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की है तो मार मार के बीस कोस और तीलख कोल तक के 


जाते हैं हमारी तन्‍्द्रुस्ती जल्द खराब हो जाती है जानवरों 


को मारना मनुष्यों का काम नहीं है कलाइयों के रुपया 
देकर मवेशियों। को बरबाद कराना है पशुभों के लिये जल 
अरूथान शहर के चारों तरफ रास्ते पर बनाये मर्वेशी साड 
अच्छे अपनी तरफ से राजा का छोड़ने ाहिये।._ 5 
..... हरे वृक्षों का काटना पाप हे ० 3 
......  महछली को प्राथना है पी 
 अछली कहती है मुझको जाल में मत फैसाओं प्राण मत 
हरो जब तुम मुसीबत के जाल में फैंस जावोगे-तुमका कोन 
बल्लावैया।: हल पल 5 कक न लक 
हा कु्ोंकीप्रार्था 
... स्यूनिसिपद्दी के मेमबरों से प्रार्थना करते हैं. कि मेहरबानो 
.. करके हमकों वेमौत नमरबाइये हम वेमौत मारे जाते है 
. हमारा वन्‍्श तबाह होता है हम तो किली का नुकसान नहीं. 
करते आप छोगों के जान माल कौ द्िफाजत करते हैं रात 


860 ७ 


को चौकीदार का काम 





.._ खेलते हैं आप की जूठन से जिन्दगी बंसंर करते हैं इंगरेज लोग... 


अपने कुत्तों को अपने साथ मोटरों मैं चिठाकर हवा खाने जाते हैं. 


में करते हैं हमारे पिल्लों से आप के-बालक 


युधिष्टर महाराज हमकों कितना प्यार करते ये हमारेलिये 


स्वर्ग जाना छोड़ दिया हमने साथ नहीं छोड़ा हिमालय के उन. 
के साथ गये अब हमारी ऐसी बेकद्री हमारी नसर् को बर- - 


बाद करना है त॑ 


तो जायज तरीके के साथ करना चाहिये कुत्तों... 


को कुंतियों के हलके में न जाने दें तसल न पैदा होगी न मारी 


जायमी १० वर्ष में हम खुदी खतम हो जायेगे आप को कोई 


. अपराध भी ते होगा आपको स्वर्गवास परमात्मा देगा।.. 


:(: ११- ) 
गौझ्पों की प्राथना । 


.. आओ है राजा | परमेश्वर ने मुझकेा मनुष्यों को पालना 
. करने के लिये, सहायता देने के बनाया है कि मेरा दूध पीचे 
. जैसे माता का दूध पी कर बच्चा परवरिश पांता है वैसे ही 
. मेरा दूध पीकर मलुष्य बलवान होता है, मेरा घी खाने से उप्र 
. बढ़ती है, मेरे बच्चे हल में जोते जाते हैं, खेतों के काम में आते. 
हैं, ज़मीन जोतते हैं, आबपाशी करते हैं, बषो न होने पर मेरे 
बच्चे जमीन की तह से पानी खींचते हैं,मेरे गोबर का खाद खेतों 
के काम में आता है, जिससे पैदावार उत्तम और ज्यादा होता- 
 है। मैं अपना मांस कौचे और चील गिद्धों का देजाती हूं अपना | 
चमडा में पानी खेचने के लिये या चस के लिये और जूती बना 
लेने के लिये देजाती हूं, मेरी हड़ी भी काम आती है पहले 
धर्मात्मा छोग मेरे दशन करते थे । 
: पहले मेरी उम्र पूरी होती थीं और ईश्वर की इशक्षा से, 
मरती थी और मैं घर्मात्मा लोगों से ज़मीन में दबाई जाती थी. 
अब मेरी ऐसी दु्द्शा होती है। है ईश्वर के प्यारो! मेरे साथ 
अच्छा बर्ताव करो, खिलाने पिलाने का, और मेरी हिफाज़त 
. का मेरी उम्र बरबाद न करने का इन्तिज़ाम करो, मुझे जौब 


.. हत्या मत करो, मेरी औलाद के बुढ़ापे में कसाइयों के हाथ 


.. और बुढ़ापे में कसाइयों के हाथ बेच कर मेरे प्राण निकलूवाये 


... मत बेचो तुस्हारे घर सारी जिन्दगी खेत कमाया, बोका ढोया 





._._ अब हम जीवों पर दया करो हम हमेशा तुम्हारा भरा चाहती 
हैं हमारे साथ कोई कैसाही बर्ताव करे मीठा . मीठा ही रहता 


ः है विष विष विष ही रहता है जो पाण दरता है मेरे बच्चों के 
... नाक छेदते हैं बचिया बनाते हैं;पावों में नाल जड़ते हैं तादाव 
.._ से ज़्यादा बोझा भरते हैं हमारे अन्द्र ताकुत दूस कोंस जाएे 
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... प्रकाशकीय निवेदन 
आज से कोई चार वर्ष पूर्व हमने उस समय तक की प्राप्त 
शहीम की कविताओं का एक संग्रद्द रहिमन-विलास के नाम 
से प्रकाशित किया था । हिन्दी-संसार ने उसे अपनाया, ओर 
ड्खका पद्दला संस्करण आठ दस मह्दीने में हो घुक गया । 
कहा जाता है कि बिहारी, मतिराम, बन्द आदि कवियों 

की भाँति रद्दीम ने भी एक “खतसखई” खिखो है । रहीम की 
इस सतसई तथा उनकी श्रप्रकाशित ओर अप्राप्त रचनाओं की 
खोज हम अपने रहिमन-विलास के प्रकाशन के बाद से ही 
बराबर करते रहे । इसके लिये हमें अपने एक मित्र को पटना, 
जयपुर आदि कई जगह भेजना पड़ा । भरतपुर में, संयोगवश, 
हिन्दी साहित्य-संसार के चिर-परिद्चित पंडित मयाशंकरजी 
याक्षिक से उनकी भेंट हुई । याशिकजो ने हस्त-लिखित पुस्तकों 
का अपना बृहत्‌ संग्रहालय उन्हें दिखाया | उस संग्रहालय में 
रहीम के दो नवीन ओर श्रप्रकाशित प्रंथ तथां उनकी कुछ 
फूटकर रचनाएँ पित्री । तभी से हमने इनके लिये याजशिकजी 
से तकाजा करना आरम्भ कर दिया। बाद मुद्दत के इन अंथों 
ओर रचनाश्रों का संग्रह, जिस के श्रन्त गंत उक्त रहिमन-विलास 

की भी रचनाएँ है, सम्पादित रूप में हमें प्राप्त हुआ, ओर हमने 
उसे छापना शुरू किया | बीच में अनेक बाधाओं के था पड़ने 
के कारण पुस्तक के छुपने में बहुत विलंब हो गया--कोई डेढ़ 
वर्ष लग गया । इस अरसे में तो पुस्तक का एक संस्करण ओर 
हो जाता । इसी देर के कारण छुपाई तथा कागज के रंग-रूप 


( २ ) 


. में विशेष अंतर आ गया है। मुद्रक की अलावधानी तथा पुस्तक 
का अधिकांश मेरी अनुपस्थिति में छुपने के कारण बहुत सी 
अशुद्धियाँ रह गयी हैं । इन अशुद्धियों तथा श्रन्य त्रुटियों का 
हमें खेद है। अगले संस्करण में हम इन्हे दूर करने का प्रयत्न 
करेंगे। आशा है, उदारचेंता शाहकगण हमें क्षमा करेंगे 

ओर त्रटियों की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हुए, ऐसा 
प्रयत्न करेंगे कि हमें निकट भविष्य में ही पुस्तक का परिवद्धित 

. संशोधित तथा लवोाग संद्र संस्करण निकालना पड़े । 

खोज में रहीम के कुछ ओर छुन्द्‌ दर्में इधर हाल में मिल्ले 
हैं। इन्हे हम पुस्तक के आगामी संस्करण में स्थान देगे। द 


साहित्य-सेवा-सदन कार्यालय, काशी | गयाप्रसाद शुक्र 
. गंगाद्शहरा, १&८५ बि० । _ व्यवस्थापक | 








ओहरिः 
भाॉसका 


माकेथन 


.. अकबर के राजत्व काल में मुगल-साप्राज्य का विस्तार हुआ _ 
ओर उसके साथद्दी राजा-प्रज्ञाको शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह का 

अवसर भी मिला । सन्नाट्‌ अकंबर को युद्धक्षेत्रों में बहुत काल 
. त्तक व्यस्त रहना पड़ा, परन्तु उसके पतांप से साम्राज्य में, 
ओर विशेष कर राजधानी में, ऐसी खुब्यवस्था होगई थी कि 
. साहित्य, कला, इतिहास, धर्म, राजनीति आदि विषयों की ओर 
 ब्वोगों को ध्यान देने का अवकाश मितल्न सका था | हिन्दू ओर 
_खुसलमानों में परस्पर सद्भाव की जागृति दोने लगी थी ओर 
. दोनों की सभ्यता, विचार, धर्मनीति में घोर संघर्षेण के स्थान में 
शान्ति पूण प्रभाव पड़ने लगा था । क्रकर्मा यवन जाति से 
विजित हिन्दू प्रजा अपनी सभ्यता ओर धर्म की रक्षा करने में 
. नितान्‍त श्रसमर्थे हो चल्नी थी; - परन्तु अपने साम्राज्य को 
_खुट्दढ़ करने के लिये मुगल्लों ने हिन्दुओं के खाथ व्यवद्दार बद्‌- 












 दंष्टि से ने देख कर उन्हें पुनः जाग्रत होने का अवसर द्यिा 
दुओं ने भी श्संका पूण लाभ उठाया । अकबर ने स्वयं _ 
 अ्रथों का फारसी भाषान्तर कराया | शास्त्रीय गान: 
को प्रचार हुआ | कला की भी उन्नति हुईं । ओर हिन्दू 
: श्रजा के मन से पददलित झोर विजित द्दोने का भाव कम होने : 
_ ल्वगा | परन्तु सब से महत्व को बात जो इस काल में हुई वंह 








(रे). 
.. हिन्दी काव्य की उन्‍नति थी । अ्रकबरी द्रबार के नवरत्न 
.. इतिद्दास में प्रसिद्ध हैं। उनमें से कई हिन्दी के उत्तम कवि थे 
. और कवियों के आश्रयदाता थे। हिन्दी हिन्दुओं की भाषा थी 
इसलिये राजद्रबार में वह अनाद्वत नहीं थी । वरन्‌ वह 
 द्विन्दू ओर मुसलमान दोनों की भाषा थी । झकबर स्वयं 
हिन्दी में कविता करता था ओर उसकी फुटकर कविताएँ अब भी 
मिलती है। दूसरे, वैष्णव धर्म के प्रचार से भी हिन्दी भाषा की _ 
.. ज्ुपूर्व जन्नति हो रही थी । भक्ति-भाव भाषा रूप में व्यक्त 
.द्वोकर बजमूमि से उमड़ कर दुर देशों को भी प्लावित करने 
लगा था | खूर ओर अ्रष्टछाप से अ्रन्य कवि इसी समय भाषा 
को अलंकृत कर रहे थे। तुलसी की प्रतिभी इसी काल में 


.. अपनी अ्रद्धितीय ज्योति दिखा गईं । ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न 


कवियों ने हिन्दी को एक सर्वोच्च ओर समुन्तत भाषा बना... 
दी। उद्का जन्म होलुका था ओर मुसखलमानी राज्य में 
फारसी का आदर द्दोना स्वाभाविक ही था। परन्तु उस कालमे 
हिन्दी की जो उन्नति हुई वह अन्य किसी भाषा की न हुई ! _ 
..._ यदि राज़ा टोडरमल एक भारी भृल्ल न कर देते, तो संभव हेकि 
आज हिन्दू ओर सुसलमान अपनी दो अलग भाषा न कद्दते 
आर हिन्दी ही सब की एक भाषा, साहित्य तथा बोलचाल की 








. होती। राजा टोडरमलने फ़ारसी को राजभाषा बनाया था। 





खेद है कि एक हिन्दू ने मूल की, जिसका दुष्परिणाम आज देश भर _ 
को भोगना पड़ रहा है । फिर भी उस समय भाषा से किसी को 
...द्वेष नहीं था । मुखलमान उसके साहित्य की वृद्धि करने में _ 
संकोच नहीं करते थे। पर, आज कितने थोड़े मुसलमान हे जो 
... हिन्दी जानते है बा डसके साहित्य को समभते हैं! आज 
.. तो ' हिन्दू ? की तरह ' भाषा! शब्द द्वी उनके लिये तिरस्कार _ 
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... अकबर के समय से पूर्व ही भाषा के बलवती ओर समुन्नत होने 
के साधन उत्पन्न दो चुके थे। चन्द्‌, अमीर खुसरो, कबीर, नानक, 
जायसी, बाबा गोरखनाथ आदिने अपनी रचनाओं से काव्य के 

विशेष अंगों की पुष्टि करदी थी | परन्तु अकबर के समय में 
जो उन्नति अल्पकाल में ही हुईं वह फिर भी श्रांश्वयं जनक है । 

बीरगाथां, प्रेमगाथा, घमे, नीति, ओर समाजसखुधार के 
विचार इन कवियों ने भली प्रकार भाषा में व्यक्त करदिये थे । 
अकबर के काल में हिन्दू वीरता के गुणगान का पू्वेचत्‌ उत्साह 
तथा समय बीत चुका था। वीरगाथा के द्न निकल चुके थे । 
मुसलमानों के प्रभाव से प्रेमगाथा की ओर रुचि विशेष होगई 
थी । वीर रख के स्थान में श्टंगार का प्राधान्य होगया था 

और धा्िक भावों में भक्ति का स्रोत उमड़ चला था। हिन्दू 

. और मुखलमान-सभ्यता के संघर्षण से कबीर श्रौर नानक की 

. वाणी प्रचाहित हुई । इन्द्दी कारणों से अकबर के समय से पूच 

. ही हिन्दी का रूप ऐसा बन छुका था कि खुअवसर पाते दी 

. डसमें प्रोढ़ता श्रागई ओर उसकी श्रीव्रृद्धि मे अनेक हिन्दू ओर 
मुसलमान भतिमा-सस्पन्‍्न कवियों ने भाग लिया। 

इन्हीं में से नवाब अ्रब्दुस्हीम खानखाना--हिन्दी जगत के 
विख्यात रहीम वा रहिमन-हुए जिनका व्यापक पारिडत्य, 
अनेक भाषाओं में काव्य रलना की क्षमता ओर विशेष कर 

हिन्दी साहित्य की सेचा बड़े मद्दत््व को थी । द 


कावपारचय 


नवाब अब्दुरंहीम खानखाना का जन्म संवत्‌ १६१३ वि० 

में लादोर में हुआ था । इनके पिता का.नाम बरामखां खान- 
. खाना था। ओर माता जमाल खां मेवाती की छोटी बेटी थी। 
- डखकी बड़ी बेटी से इमायू ने स्वयं विवाह किया था । बेरंम राम 
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खां छोटी अवस्था से ही हुमायू बादशाह के द्रबार में रहने 
जगा था ओर धीरे घीरे अपनी कार्य-कुशलता से बड़ा सरदार 
और बादशाह का विश्वस्त आदमी बन गया था। कनन्‍नोज की 
' लड़ाई में बैरामखांने बड़ी वीरता दिखाई थी। जब हुमायू द्वार 
कर फारिस भाग गया तो बेराम खां भी बादशाह से वहां जा 
मिला ओर फिर भारत पर चढ़ाई कर उसने हुमायू को राज्य दिल 
वाया | बैरामखां के युद्ध-कोशल ओर पराक्रम के कारण मुगल 
चंशने फिर एक वार भारत का साम्राज्य प्राप्त किया। हुमायू ने _ 
प्रसन्न होकर युवराज अकबर की शिक्षा का भार भी बेरामखां 
को ही सौंपा और अपने अन्त समय पर राज्य-प्रबंध भी बराम 
खां को देकर अकबर का अभिभावक नियुक्त किया । द 

अकबर के शत्रओं को भी बेरामखाँ ने परास्त किया और 
मुगल खाम्नाज्य को सुदृढ़ कर दिया | परन्तु अकबर जब बड़ा 
हुआ ओर राजकाज स्वयं सँमालने लगा तो बेरामखां का हस्तत्तेप 
उसे पसंद न आया । दोनों में मनोमालिन्य होगया। ओर 
अ्रन्त में बात यहां तक बढ़ी कि बैराम ने विद्रोह का रंडा खड़ा 
कर दिया | अकबर उदार प्रकृति का मनुष्य था। बेरामखां को 
उसने क्षमा प्रदान की, परन्तु हज्ज के लिए जाने को बाध्य 
किया । एक राज्य में दो अधिपति मल्रा कैसे रह सकते थे ? 
अकबर ओर बैरामखां के झगड़े कुसर ओर बिस्माक के मनो 
मालिन्य की याद दिलाते हैं । 

बैराम स्त्री पुत्र सहित हज्ज को जाती समय मार्ग में पाटन 
में ठहरा । वहां एक अफगानी ने पुरानी शज्रुता के कारण 
अवसर पाकर उसको मार डाला | उस समय अब्दुरहीम की 

अवस्था केवल ४ वर्ष की थी। अकबर को यह खमाचार 

मिला तो उसने तुरंत बालक ओर उसकी मा को आगरे बुला 
भेजा | अश्रब्दुस्हीम को एक होनहार बालक जानकर अकबर 
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ने उसे अपने पास ही रक्‍खा ओर शिक्षा का अच्छा प्रबंध 
कर दिया । तीव बुद्धि बालक ने विद्या प्राप्त करने में पूरा 
परिश्रम किया ओर अरबी, फारली, तुकीं, संस्क्तत ओर द्विन्दी 
भाषा का अच्छी प्रकार अभ्याख कर लिया | 

.. अकबर ने ही इनका विवाह भी खाने आज़म की बहिन 
माहबानू बेगम से कर दिया! जब बादशाहने शुज़रात पर 
चढ़ाई की तो ये भी साथ गये और घधहां पादन की जागीर 
प्रात्त की । दूसरी बार फिर गुज़रांत को लड़ाई में रहीम गये 
तो वद्ां की सूबेदारी मिली | युद्ध का अनुभव, विजय ओर 
उच्चपद्‌ तथा जागीर सभी मिले श्रोर भाग्य का उदय हुआ 
फिर मेवाड़ की लड़ाई में इनको जाने की आज्ञा हुई दो 
बर्ष तक मेवाड़ में रहे ओर श्रन्त में जब उद्यपुर को जीत 
लिया तो बादशाह ने द्रबार में बुला कर मोर अज्े का ऊँचा 
ओहदा दिया जो अत्यंत विश्वासपात्र सरदार को दिया जाता 
था। थोड़े दिन बाद अजमेर की सूबेदारी खालो हुई | बह भी 
बादशाह ने इनको देदी ओर खाथ में रणथम्भोर का किला 
भी दिया | कुछ समय बाद बादशाह ने रहीम को शाहजांदे 
सलीम का शिक्षक नियत किया । शिक्षक का काय करने में 
जो समय मिलता था उसमे 'वाक॒यात बाबरी? का तुर्की भाषा 
से फारसी में अनुवाद किया ज्ञों अकबर को बड़ा पसंद आया. 
ओर जोनपुर का इलाका इसके इनाम में रहीम ने पाया । 

. जब अकबर ने पहिल्ली बार गज़रात को जीता था तो. 
मुजफ्फूर खुलतान को बन्दी कर लिया था । मुज़फ्फर किसी 
प्रकार निकल्न भागा ओर सेना एकत्र कर फिर गजरात में 
उत्पात मचाने लगा । विद्रोह शान्त करने के लिए रहीम को 
. फिर सेजा गया । इल बार विजय प्राप्त करना सहज नहीं 
 था--रह्ीम इस बात को जानते थे । अहमदाबाद भी मसुज़फ़्फए 
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के हाथ आचुका था । रहीम ने थोड़ी सी सेना लेकर दी युद्ध 
छेड़ दिया | अहमदाबाद से तीन मील दूरी पर युद्ध इशआा 
ओर रहीम ने स्वयं श्रद्भगुत पराक्रम, वीरता ओर निर्भीकता 
का परिचय दिया । मुज़फ्फ़र को, श्रधिक सेना होने पर भी 
भागते ही बना और उसने खसम्भात में जाकर शरण की । एक 
बार फिर खर उठाने पर रद्दीम ने उसको जंगलों में दी प्राण-रक्षा 
के लिए भटकते छोड़ां | इस विजय से रह्दीम का यश ओर 
भी अधिक बढ़ गया। अकबर ने खोानखाना की पददी से 
विभूषित किया ओर पाँच हजारी मनसंब भी दिया | इस 
प्रकार रहीम ने अपने पिता की पद्वी प्राघ्कर ली । इस युद्ध 
के पूर्व रहीम ने प्रतिज्ञा की थी कि विजय लाभ करने पर वे 
अपना खब कुछ बांट देगे | किया भी वैसा ही । यद्दां तक कि 
बचा हुआ कलमदान भी दे डाला। इसके बाद बादशाह ने 
जोनपुर की जागीर भी उनको दी ओर मुगल साम्राज्य का सब. 
से ऊँचा पद्‌ अथांत्‌ वकील भी, जो राजा टोडरमल की खत्यु 
से खाली हुआ था, खानखाना को दिया गया । बैरामखाँ को 
भी यह पद प्राप्त था । 


. शह्दीम ने अवसर निकाल कर 'तुजके बावरी? का, जिसमे 
. बाबर बादशाह ने तुर्की भाषा मे अपना जीवनचरिज्र लिखा थां 
 फकोरसी में अनुवाद कर लिया था। अकबर जब काश्मीर 
.. ओर काबुल से लोट रहा था तो रहीम ने अनुवाद पेश कर 

..._ खुनाया । बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुए । फिर रहीम को सिघ 

विजय के लिए जाना पड़ा। वहां भी उन्हों ने चिज़य लाभ 

की | सिध का जीतना पुज़फ्फर के विरुद्ध जो युद्ध किये थे उनसे 
किसी प्रकार सहज नहीं था | रहीम भाग्यशाली ओर परा- 

.. ह्रमी थे | लड़ाई जीत कर आये ओर मुलतान की जागीर 

.' बादशाह से पाई। क्‍ क्‍ क्‍ 
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अहंमदनगर के सुलतान मर गये तो उनके राज्य में गड़- 
बड़ी मची | अकबर ने खुलतान मुराद ओर खानखाना क्यो 
दक्षिण भेज्ञा। इन दोनों मे न बनी । अहमदनगर में ज्ञीत तो 
शाद्दी फ़ोज की ही हुई, परन्तु परस्पर अनबन के कारण बडी 
कठिनाई हुई | बादशाह के बेटे से अ्रनवन हो जाने के कारय 
रद्दीम के भाग्य ने भी पलटा खाया । जीत तो द्वोगई और खुश 
में रहीम ७३ लाख रुपया भी छुटा बैठे, परन्तु यश नहीं मिला । 
उन्ही दिनों इनकी बेगम का भी देद्ान्त हो गया। दक्षिण में 
उपद्व शान्त नही सका ओर रद्दीम को कई बार जाना भी 
पडा । खानदेश का सूबा बनाया गया ओर खुलतान दानि- 
याल सूबेदार ओर खानखाना दोवान नियत किये गये । 
. खानखाना ने अपनी लडकी का विवाह दानियाल से कर दिया । 
. * अकबर की खृत्यु होते ही दक्षिण ने फिर सर उठाया । 
.. मलिक अंबर ने ओरंगाबाद बसा कर अदहमदनगर भी छीन 
लिया । बादशाह जहांगीर की आज्ञा पाकर खानखानां 
मुकाबले पर गये, परन्तु शाहजादा परवेज्ञ भी पीछे से मदत को 

_ भेजागया । इन दोनों की परस्पर न बनी। लड़ाई में द्वार 
डुई | खानखाना पर दोष लगाया गया ओर वे द्रबार में वापिस 
बुला लिये गये | कन्‍्नोज ओर कालपी का विद्रोह शान्त कर 
खानखाना फिर दक्षिण भेजे गये | खाथ में इनकां बड़ा लड॒का 
.. शाइनवाज़खां भी था जिसने मलिक अंबर को अच्छी तरदद 
परास्त किया | बाद में शाहज़ादे खुरम को भी दक्षिण जाना 
पड़ा। गोलकुडा ओर बीजापुर के खुलतानों को अ्रधीनता 
स्वीकार कर सन्धि करनी पड़ी। खानखाना को खानदेश बरार 

.  अद्मद्नगर की सूबेदारी मित्वी ओर उनकी पोन्ीसे शाहजहां 
.. का विवाह हुआ | जब खानखाना दरबार मे आए तो सात 
. हजांरी मंसब् बादशाह ने दिया। उच्चपद्‌ की प्राप्ति तो हुई परन्तु 








की, 


थोड़े दिनों में खानखाना का बड़ा लड़का शराबी होने के 
कारख मर गया ओर फिर दूखरे पुत्र का भी देहान्त होगया । 
 खानखाना के भाग्य ने पलटा खाया | नूरजहां ने चाल चल 
कर परवेज को युवरांज पद्‌ दिला दिया ओर खानखाना का 
पद्‌ महावतखां को. दिलवायां | शाहजहां ओर खानखाना ने 
विद्रोह किया श्रोर जहांगीर ने परवेज को दमन के लिए भेजा | 
खानखाना ने शाहजहां को धोखा देकर महावतखां से छिपकर 
मेल करना चाहा। भेद्‌ खुलने पर शाहजहां ने खानखानां को 
बन्दी कर लिया । किसी तरह ज्ञ्ां प्रार्थना कर शाहजहां का 
फिर साथ दिया, परन्तु खानखाना का विश्वास. किसी को न 
रहा। परवेज से मेलकी बातचीत करने गये तो फिर शाहजहां 
को धोखा देकर महावतखां से जा मिले। शाइजहां को भसागना 
पड़ा परन्तु खानखाना के लड़के को अपने काबूमे रखा। 
उधर महावतखां को भी खानखाना पर विश्वास नहीं था उसने 
न्हे कद कर लिया | जहांगीर ने किली प्रकार खानखाना 
को छुड़ाया और फिर कृपा कर उनको क्षमा प्रदान की ओर 
इनको पद्वी ओर मंखब भी दे दिये । 
नरजहां ने महावतखां को भी अ्रप्रसन्‍तन करदिया ओर जब 

वह विद्रोह्दी होगया तो खानखाना को उसपर चढ़ाई करने भेजा । 
महावतखां ने अवसर पाकर जहांगीर को पकड़ लियाथा | परन्द्ु 
: खानखाना मदावत पर चढ़ाई करने के पहिले ही दिललो में. 
. मर गये । यह घटना सं० १६८६ वि० में हुईं जब रहीम की 
अचस्था ७२ व की थी । | 
खानखानां का खमय विशेष कर लड़ाइयों मे ही बीती । 

. अकबर के समय में गुजरात, सिध ओर बीजापुर की लड़ाएयों 
को जीतकर खानखाना ने बड़ाही पराक्रम दिखाया था । प्रतिष्ठा 
ओर राज्य सम्मान भी प्राप्त किये थे । जहांगीर के समय 
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में वह बात नहीं रही । इन्हों ने भी कई बार बेढब चाल चली । 
इनके चार पुत्र थे।वे इनके जीतेजी ही मरगये थे | राजनैतिक 
हलचलों मे भाग लिये बिना खानखान! को दूसरी गति नहीं थी 
ओर इसी कारण जागीर, पद आदि प्राप्त होने पर भी इनका 
जोवन सुखमय नहीं रहा 
खानख़ाना का मकबरा दिल्‍ली में है। परन्तु उसकी भग्ना- 
वस्था देखकर चित्त को क्लेश होता है कि रहीम जैसे अनेक 
 शुण-सम्पन्न दानी की कृत्र के पत्थर तक लोग निकाल कर ले 
गए | काल की गति विचित्र है ! 
इनका विस्तत जीवनचरित्र मुंशी देवीप्रसाद्‌ कृत खान- 

खाना नामा में दिया हुआ है । हिन्दी में इसके सद्ृश दूसरी 
बेतिहासिक जीवनी नहों है। 

... खानखाना में अनेक गण थे | जो बहादुरी श्रोर वीरता 
इन्होने छोटी अवस्था से ही रणचेत्र मे दिखलाई उससे अकबर 
भी चकित हो गया था। इतनी थोड़ी श्रवस्था में ऐसा' युद्ध- 
कोशल दिखलाया कि जब कभी संकट आकर पड़ा तो अकबर 
ने इन्हीं पर भरोसा किया | अपने गंणों के कारण इनको बश 
ओर सम्मान दोनो हो प्राप्त हुए । धन भी इनके पांस अटूट 
था। देशमे कई ज्ञगह इनकी जागीर थीं। राजसी ठाठ से रहना 
इनको पसंद था ओर वेसेही रहते भी थे | महत्त, उद्यान ओर 
हम्माम इन्होंने जगह-जगह बनवाये थे । जैसे धनी थे वैसे ही 
दानी भी थे | उदारता इतनी बढ़ी हुईं थी कि खानखाना एक 
आदर्श दानी समझे जाते थे। शोयसे अधिक प्रशंसा इनकी दान- 
वीरता की थी | समस्त देश में इनके दान की महिमा सुनाई 
देती थी । गुणी जनों का आदर भी इनके यहां खूब होता था। 
इतिहास में इस बात के कई उदाहरण भी मिलते हैं। ऐसे महा- 
पुरुष का भी जीवन खुखी न रहा ! इनके एक लड़के का सिर तो 
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तरबूज की तरद्द काट कर भेट किया गया था। बाकी ओर 
इनके ज्ञीतेह्दी मर गये थे | राज्य-तष्णा ने इन्हे बढ़ा चढ़ा कर 
भी गिराया । यद्धांत कि कई बार इनके अत्यंत आधिक 
कष्ट भी सहन करना पड़ा ओर जागीरें भी छिन गई। राज ख- 
समान गया ओर बात भी गई। स्वामी-द्रोही भी होकर कलंकित 
हुए । मित्र शन्न द्वो गये। दानो थे ओर फिर स्वयं निर्धन द्वो गये । 
भाग्यने पलटा खाया तो कोई अपना न रहा | खंधारका कड़वा 
अनुभव हुआ | ऐसे भाव ओर आत्मानुभव की बाते श्नके 
दोद्दों में बहुत मिलती हें ओर उनसे रद्दीम पर जो कुछ बीती 
थी उसका अनुमान सहज में हो जाता हे । 


साहित्य-सेवा 
जिस कारण खानखाना का यश आज भी गाया जाता है आर 
उनकी कीति अमर द्वो गई है वह उनकी साहित्य-से वा है। अकबर 
ने इनकी शिक्षाका बड़ा ही उत्तम प्रबंध किया द्वोगा; क्योंकि 
केवल एक विद्वान बनने की इच्छा न तो खानखाना को द्वी रही 
गंगी ओर न भ्रकबर को यह पसंद हुआ द्वोगा कि रहीम 
को केवल विद्या से दी प्रेम रहे। आश्यय की बात है कि रह्दीम 
बड़े सेनापति, राजकाय में दत्त, अकंबरी द्रवार के नामी रत्न 
होते हुए्मी ऐसे श्रच्छे विद्वान हो सके ओर संसारके बलेड़ों 
. में लगे रहने पर भी उनका उत्कट विद्या प्रेम बना रहा । ऐसे 
पुरुष संसारमें थोड़े ही मिलते हैं जिन्होंने कई कार्य -च्षेत्रों में ऐेसी 
सफलता प्राप्त की हो ओर खदा के लिये अपनी कीति स्थिर कर 
गये हों। खानखाना की असाधारण प्रतिभा का यह एक 
बड़ा प्रमाण है। रे 
..._ रहीम ने अरबी, फ़ारसी, तुर्की, संसक्तत ओर हिन्दी का 
अच्छा ज्लान प्राप्त किया था। उन्हें इन भाषाओ्रंका केवल साधा- 
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रण ज्ञान नहीं था, वे इनके साहित्यको अ्रच्छी तरह जांनते थे 
ओर इन भाषाओंम कविता भी करते थे । उनका पुस्तकालय 
प्रख्यात था ओर विद्वान लोग उनके व्यापक पाणिडत्यकी बड़ी 
प्रशंसा किया करते थे | संस्क्तत साहित्यके अ्रतिरिक्त रद्दीम ने 
शास्त्रों ओर दर्शनों का भी श्रध्ययन किया था। विद्वानों ओर 
कवियों का एसा आदर करते थे कि उनसे बढ़कर शायद ही 
किसी ने कियाहो । स्वयं गुणी थे ओर दानी भी थे तो फिर गुणी 
जनों को उनसे पूर्ण उत्साह ओर सद्दायता मिले इसमें क्‍या 
श्राएचय है ! अनेक कवि उनके आश्वित थे। रह्दीम यदि स्वयं 
लेखक वा कवि न द्ोते ओर कविजनों के श्राश्षयदाता ही रहे 
होते तो भी उनका नाम खाहित्य-संसारम सदाके लिए स्मरणीय 
. होजञाता | परन्तु उनका सा आश्रयदाता श्रोर कवियों के-लिए 
. मानप्रद्‌ कोई बादशाह भी नहीं हुआ । जितने कवियों ने रद्दीम 
की प्रशंसा लिखी है उतने कवियोंने अन्य किसीको मंद्दिमा 
नहीं गाई । गंग, प्रसिद्ध, मंडन, संत, लक्ष्मोनारायण, वाण 
आदि अनेक कवि रहीमके आश्रित थे ओर सब प्रकार से उनके 

. कृतज्ञ भी थे । एक छुप्पय पर गंग को रहीम ने २६ लाख रुपये 
का इनाम दिया था सो प्रसिछ ही है। गोस्वामी तुलसीदासजी 
से भी रद्दीमका घनिष्ठ संबंध या ओर कविवर मतिराम की 
रूति पर रहीम की गद्दरी छाप है । केशवने जद्दोँंगीर-चन्द्रिका 
. रहीमके पुत्र एलच बद्दादुर के लिए रची थी । तुलसीदासखजी 
'बरवे रामायण रहीम की प्ररेणा का फल है।.... 
.. अब्दुलबाली नामक ईरानी ने ' मुआसिर रहीमी ? नामक 
जीवनी भी रहीमके जीते जी लिखी थी | 'वाकयात बाबरी? का 

_ तुर्की से फारसी अनुवाद अकबर के कहने से रहीम ने स्वयं 
.. किया था और इनाम में जागीर पाई थीं। इनका फारखी 
.._दीचान अभी मिला नहीं है, परन्तु फुटकर रचना प्रचलित है। 
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कहते हैं कि यूरोपीय भाषाएं भी रहीम ने सीखी थीं और 
अकबर के लिए उन भाषाओं में पत्र भी लिख देते थे । 
शिवघशिह-खरोज के पृष्ठ ७७७ पर खानखाना के अतिरिक्त 
श्रन्य ओर एक रहीम कवि का उल्लेख है श्रोर लिखा है कि दोस 
कविने अपने काव्यनिर्णाय में इनका नाम एक कवित्त मे दिया 
है। वह कवित्त इस प्रकार है-- 
सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, ' 

चिन्तामणि मतिराम भूषण सो जानिये । 

... नीलकंठ नीराधर भिपट नेवाज निधि द 

ह नीलकंठ मिश्र छखदेव देव मानिये ॥ 
आलम रहीम खानखाना रसलोन बली 
सुन्दर अनेक गन गनती बखानिये । 
..ब्रजभाषा हेत ब्रज सब कीन अनुमान 

येते येते कविन की बानी हूते जानिये ॥ 
..... इस कवित्त से दो रहीम होने का अनुमान करना ठीक 
. नहीं है। शिवसिहजी के आधार पर मिश्रबन्धुविनोद में भी 

दो रहीम माने गये है । । द 

'रहीम खानखाना? नांम एकट्दी व्यक्ति को सूचित करता हैं 
न कि दो को। इसके अतिरिक्त काव्य-प्रयोजन के वर्गान में दास 

..._ ८ एकन को रस ही को प्रयोजन है रसखान रहीम को नाई ? 
. यह उक्ति भी खानखाना के अतिरिक्त किसी अन्य रहीम 
के लिए नहीं हो सकतो । इस श्रन्य अनुमानित रहीम का एक 
दी पद्य शिवसिह सरोज के पृष्ठ २५ पर दिया गया है। परन्तु 
बद्द पद्य रहीम का नहीं हे, अनीस कवि का है । ओर उसी अंथ 
के ११ वें पृष्ठ पर अनीस के नाम से दिया भी गया है। अ्तएच 
अब्दुरहीम के अतिरिक्त अन्य किसी रहीम का श्रनुमान 
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करना भ्रान्ति पूर्स है। हिन्दी साहित्य में एकही रहीम हैं और 
वे ख़ानख़ाना थे । जल 


. हिन्दी काव्य 


+ रहीमने हिन्दी भाषा को अपना कर अपनी कृति से उसके 
साहित्य की जैसी अतुल सेवा की है वेसी ओर किसी भाषा 
की नहीं की । रहीम कृत फ़ारसी दीवांन कां पता नहां 
चलता उस पर भी यह मान लेने में कोई आपत्ति न होनी 
चाहिए कि हन्दी के लिये जो रहीम ने किया ओर जैसा 
ममत्व इस भाषा पर दिखाया वेखा ओर किसी भाषा पर नहीं 
दिखाया । अरबी, फारखी. तुक्की आदि भाषाओं से किसी 
: श्रकार हिन्दी का महत्त्व रहीम को कम नहीं दिखाई दिया । 
. डसके माघचुये पर मानों वे मुग्ध थे केवल भाषा पर ही उनका 
_ अधिकार नहीं थां, वे हिन्दू सभ्यता ओर हिन्दू धर्म को भी 
अली प्रकार समझ गये थे ओर उनके लिये रहीम को बड़ा 
आदर रहा होगा । कविता में कहीं एक शब्द्‌ हिन्दू समाज वा 
हिन्दू धर्म के विरुद्ध नहीं मिलता | उनके देवता तथा धामिक 
विचारों का उल्लेख मिलता है, परन्तु कहीं तिरस्कार बुद्धि 
से नहीं । यह बात बड़े महत्व की है । अवतारों के नाम, 
महादेवजी, गंगाजी की महिमा शआदि से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि रहीम का भाव हिन्दुओं के प्रति धणा का नहीं था । हिल्‍्दू 
धर्म के प्रति अतुल श्रद्धा थी ओर घैष्णव धर्म के अनुयायी तथा 
श्रीकृष्ण के वे भक्त थे--ऐसा लिखा भी मिलता है परन्तु इसके 
. लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता । यह घात-बिना संकोच 
"के मानौ जा सकती है कि हिन्दी के सुखलमांन कवियों ओर 

लेखकों में तो रहीम का स्थान बहुत , ऊँचा है ही ओर समस्त 


१७ ) 


ऋषियों में भी यदि उनकी गणना साहित्य के नवरत्नों में नही 
. है तो चतदश रत्नों मे अवश्य 
..._ रहीम केवल मनोरंजन के लिये कविता रचते थे ओर इस 
में वे अवश्य दही सफल मनोरथ हुए हैं । रद्दीम के दोहे 
बालकों को भी याद हैं । उनकी कविता सरल, मधुर ओर नीति 
पूर्णा है। साधारण बोलचाल के शब्दों का द्वी प्रयोग किया 
. गया है। भाषा प्रायः बज की है ओर कहीं श्रवधी या दोनों 
का मिश्रण है। भाव यथा साथा में बनावट या खेंचातानी 
कहों नहीं है सहज स्वाभाविकता है। जनसाधारण में जैसी 
कविता का आदर द्वोता है उसके गण इनके काव्य में है । 
समय की रुचि का पता इनकी कविता से चलता है । कुछ 
. कविता इनकी ऐसी है जो सब्रको सदा ही पसन्द आवेगी। 
. रहीम को खंखार का बड़ा अनुभव प्राप्त था | यह बात नीति की 
बातों से स्पष्ट है। श्टगार रस का प्राधान्य है, यह समय की 
रुचिके अनुसार है। कहीं झद॒हदास्य की झलक भी दिखाई 
देती है तो कहीं संतप्त हृदय के उद्गार भी है, वाक्य में रस तो 
हैं परन्तु अर्थ गोरव ओर भावों की गदनता का श्रभाव सो है । 
उदाहरण बड़े अँचे हुए हैं ओर हिन्दू-विचारों की पूरी जान- 
. कारी के साक्षी हैं। समस्त जीवन तो रहीम ने युद्धक्षेत्र में 
_ बिताया परन्तु वीर रस की कोई कविता नहीं रची । दूसरी 
बात आश्चर्य की यह भी है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना 
का वर्णन वा उल्लेख इन्होंने नहीं किया। अपनी परिवर्तित 
दशां ओर संसार के कड्वे अनुभव तो व्यक्त किये हैं परन्तु 





... किखी घटना विशेष का हवाला नहीं दिया। 


..._ ऐसा जान पड़ता है कि मन में तरंग उठी तो कुछ लिख 
. देते थे | कल्पना वा विचार पर परिश्रम को छाप नहीं दिखाई 
. देशी । कविता को छुन्द्र वा गस्भीर बनाने का कुछ प्रयास 
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किया हो ऐसा भी नहीं जान पड़ता । परन्तु प्रतिमा ओर कवित्य 
शक्ति अच्छी थी इसमें कोई सनन्‍्देद नहीं ओर भाषा पर तो 
प्रशंशनीय अधिकार प्राप्त था । 


रहाम-राचत शभ्रथ 7 
३ दोहावली-पऐसा कहा जाता है कि रहीम ने एक 
पूरी सतसई लिखी थी | परन्तु उसका पता श्रभी तक हिन्दी 
संसार को नहीं चला है | इसीलिए कोई पूर्ण संस्करण परका- 
शित नहीं इुआ । जितने प्रकाशित ओर अप्रकांशित दोहे हम 
को मिले हैं वे सब इल पुस्तक में संग्रहीत हैं। सतसई का 
इतना ही भाग श्री तक प्रात समझना चाहिए | कई हस्त 
लिखित पुस्तकों में से फुटकर दोहे मिले हैं ओर पाठ भी मिले 
 हैं। फिर भी कई दोहे संदिग्ध है | कुछु दोहों का पाठ ठीक 
. नहीं है ओर अर्थ भी ठीक नहीं बेठता। जबतक खोज में किसी 
को ओर अधिक सामग्री न मिले इन संदिग्ध दोहों का पाठ 
शुद्ध न दो सकेगो। कुछ दोहे ऐसे भी मिले हैं जो रहीम के कहे 
जाते है परन्तु वे अन्य कवियों के लिखे हुए हैं । इस प्रकार 
के दोहे टिप्पणी में सूचित कर दिये गये हैं | कुछ ऐसे भी 
हैँ जिनमें रहीम का नाम नहीं आता ओर थोड़े ऐसे भी है जो 
रहीम ओर किसी श्रन्य कवि दोनों के नाम से मिलते हैं। हमने 
सतसई की खोज का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु यद्द निष्फल हुआ. 
 है। जो नये दोहे मिले है उन्हीं से खन्‍तोष करना पड़ता है | 
संदिग्ध दोहों के संबन्ध मे निश्चित रुप से कुछ नहीं कहा 
जां खकता । रहीम तथा कबीर के संबंध में प्रायः इस प्रकार 
की गड़बड़ी विशेष रूप से मिलती हे । 'दोहासार संग्रह! 
तथा 'गुणगंजनामा!? नामक दोदों के दो प्राचीन संग्रह हमारे. 
पुस्तकालय में हैं। दोहासोर-संग्रद तो खे० १७२० के लगभग 
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रचा गया था ओर गुण्णगंजनामा के विषय में कुछ ज्ञात नहीं | 
इन संग्रह प्रंथों में भी कुछ दोहे दिये गये हैं जिनमें या तो रद्दीम 
का नाम नहीं है श्रथवा श्रन्य किसी कवि का नाम दे दिया है । 
हमने इस प्रकार की गड़बड़ी की सूचना प्रोयः टिप्पणी में दे 
दी है । 'रदहीम-रत्नावलोी? में दिये हुए हम प्रत्येक दोहे को रहीम 
रखित प्रमाणित नहीं कर सकते | परन्तु जब ये दोहे रहीम 
के नाम से प्रसिद्ध ही हे तो जबतक उनके विरुद्ध कोई 
ऋ्रमाण नहीं मिलता तबतक रहीम रचित द्वी मानने चाहिय। 
प्रायः रहीम रचित दोदहों में 'रहीमः औधवा 'रहिमनः उपनाम 
दिया गया है परन्तु निम्नाड्लित १४ दोहों मे कोई उपनाम नहीं 
है। १, २१५ २२, ७६, ६७, ६६, ८३, &8. १००, ११७, १३२५ 
१७३, १७८, २४७३ । इन 'रददीमः उपनाम-रहित दोहों के संबंध 
में संद्ग्धिता हो सकती है। एक दो 'रहिमन शतकः नामक ग्रंथों 
में रहीम नाम से निम्न लिखित दो दोहे ओर मिलते है। 
.. कहु रहीम उत जायके, गिरिधारी सों ठेरि। हे 
अब हग जल भर राधिका, ब्रजहि डुबावत फेरि। 
प्रिय वियोग ते दुसह दुख, सूने दुख ते अंत]... १ 

द होत अंत ते फिरि मिलन, तोरि सिधाये कंत १ 
... पहिला दोहा रहीम-कवितावली में भी दिया है । परन्तु 
. यह दोहा विहारी के नाम से प्राचीन प्रतियों में मिलता 
 है। दुसरे के संबंध में शंकां है, कारण किसी विश्वस्त हस्त 

बिखित अथवा छुपी प्रति मे यह दोहा नहीं है | द 
..  देत देत सब दीन, एक न दोनों दुसह दुखक द 
हे .... सोऊ मरिके दीन, कछु न राख्यो देनको ॥ 
कहाजाता है कि उपयुक्त खोरठा अकबर ने बीरबल की. 
सत्यु पर कहा था। परल्तु ज्ञानसांस्करप्रेस ( बाराबंकी ) से 
..श्रकाशित रहिमन शतक में इसे रहीम रचित कहा गया है। 
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नंबर श्८ तथा ६२ बाले दोहों का उत्तराध एक ही है 
परन्तु पूर्वा्ध में कुछ भेद होने के कारण अर्थान्तर हो गया है 
- इस कारण दो प्रथक दोहे माने गये है। इसी प्रकार नं० दे८ 
ओर १०६ में विशेष अर्थान्तर तो नहीं है, परस्तु पूर्वाध॑ तथा 
उत्तराध की गड़बड़ी से दो रूप हो गये हैं | दोनों ही पाठ 
ठीक द्वो सकते हैं, इस कारण दोनों ही दोहे दिये गये हैं । 
. रहीम-रखचित दोहों का कोई क्रम नहीं है । उनका क्रम 
विषयाउुसार किया जा खकता था, परन्तु हमे अकारादि क्रम 
अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ, इस कारण इसी क्रम से दोहे दिये 
गये हैं । पाठकों को भी यह क्रम सुगमतर प्रतीत होगा 


प्राप्त दोहों में शट गार के दोहे बहुत कम हैं | संभव है कि 
रदहीम-रचित सतसई में से किसी ने श्टगार के दोहे निकाल 
. कर नीति आदि के दोहों का एक छोटा सा संग्रह किया हो 
ओर अब वही संग्रह प्राप्त है ओर >उगार का भाग छुप्त हो, 
गया हो । रहीम ने खतसई न लिखी द्वो इस प्रकार को 
अनुमान करना वृथा प्रतीत होता है। यद्यपि इमें सतसई की 
खोज में सफलता नहों प्राप्त हुईं, तथापि हमारा यह विश्वास 
 नहों कि रह्दीम ने खतसई लिखी ही नहीं । रद्दीम ने अपने ७२ 
वर्ष के दोर्ध जीवन-काल में यद्‌ सतसई के खात खो दोहे 
लिखे हों तो आश्चर्य द्वी क्‍या हे ? 


इस समय जो दोहे रद्दीम के प्राप्त है वे या तो केवल नीति 
विषयक दोहों का संग्रह ही है अ्रथवा जिन दोहों में रहीम 
उपनाम है वही अब रहीम के गिने जाते हैं | ओर बाकी ४०० 
. दोहे अज्ञात कवियों के माने जाने लगे हैं । 8) 


रहीम का विशेष समय ऐसे मंभटों में बीता था कि वे या 
तोड़े टे ग्रन्थ या दोहे, सोरठे ही सुगमता से लिख सकते थे । 
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मन में कोई तरंग उठी, भाव आया, तुरन्त दोहे वा सोरठे में 
व्यक्त कर दिया। 


नीति ओर शिक्षा के दोहे प्रायः रचयिता के श्रजुभव के 
साक्षी हैं। कहीं कद्ीं भमाव-भाषा गठे हुए नहीं है, परन्तु वे कवि 
के सच्चे भाव हैं इसमें सन्देह नहीं होता । रदह्दीम के बाद दोहा 
हिन्दी काव्य-साहित्य का अमूल्य रत्न बन गया था ओर डसमे 
कोमल भाषों की बारीकियां व्यक्त करने की शक्ति भी अधिक आ 
गई थी । इस छुन्द को लोकप्रिय बनाने में रहीम को बड़ा 
श्रेय प्राप्त है। कहावत के रूप में बहुत दोहे अब भी लोगों की 
जिह पर श्राते हैं । दो चार बड़े कवियों को छोड़कर किसी 
. के वाक्य बोलचाल में इतने प्रचलित नहीं हैं, जितने रहीम के 
हैं। नीति के दोहे बहुत से कवियों ने कहे है परन्तु अपने 
आतन्तरिक भावों तथा अनुभवों को जी खोलकर रहीम 
की तरद्द थोड़े ही कवि कह सके हैं । उपदेश की बाते 
कहने में कोई नवीनता वा मोलिकता नहीं हुआ करती, अपना 
. अञतभव ही उनको सजीव बनाता है; ओर यहद्दी रहीम की 
विशेषता है । पिगल की कसोटी से तो शायद दो :चांर 
दोहे ही ठीक उतरे , परन्तु “दोग्धि चित्तमिति दोहा?” अथांत्‌ 
जो चित्त को दहता है वह दोहा हे-इस लक्षण को श्रपनाया 
जाय तो प्रत्येक दोहा वास्तव में दोहा हे। उत्त म छुन्दों को 
चुनकर यहाँ उद्धत करना अनावश्यक प्रतीत द्वोता है ओर 
. मिश्रबन्धु महोंदयों की सस्मति के अनुसार तो उत्तम छुन्दों के 
उदाहरण में इनका पूरा ग्रन्थ ही रक्खा जा सकता है । द 


२ नगर शाभा[-कुछ काल हुआ जब यह दृस्तलिखित 
पुस्तक खोज में हमको मिली थी। इसकी सूचना “माधुरी? 
. ( फा्शुन-पूर्ण संख्या ५२ ) में हमने प्रकाशित की थी | पुस्तक 
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में लिखने का समय नहों दिया है, किन्तु इसके प्राचीन द्वोने मे 
कोई सन्देह नहीं है । इसके प्रत्येक दोहे में रहीम का नाम न 
होने पर भी ऋविता की भाषा, उसकी प्रोढ़ता ओर भाव देखने 
से यह अन्ध रहीम का दी जान पड़ता है । 'शंगार-सोरठा? 
की भाषा से इसकी भाषां मिलती भी है । सब से विश्वस्त 
प्रमाण यह है कि पुस्तक के आदि में लिखा है। 
। “अथ नगरशोभा नवाब खोनखाना-कृत” । 
इसमें १४२ दोहे है । आरम्भ में मंगलाचरण दिया गया 

है | इससे प्रतीत होता है कि यद्द एक स्वतंत्र ग्रन्थ है। रहीम- 
खतसई का अंश नहीं है। महाकवि देवजीने 'जाति-विल्ासः 
में जिस रीति से बहुत सी जातियों की तथा देशों की झ्ियों 
का वर्णन किया है, उसी रीति से 'नगरशोभा? में भी अनेक 
. ज्ञातियों की स्वियों का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। 
. भाव शंगार का है| दोहे की शब्द-योजना से वणणित ख्री की 
जाति तथा कम या मनोहर चित्र नेत्रों के सम्मुख आजाता 
है | यह ग्रन्थ रहीम के सैलानी स्वभाव का परिचायक हे । 

ह अनुमान किया जा सकता है कि देवजी ने 'जाति-विलास! 
कदाचित्‌ रहीम के इस ग्रन्थ को देखकर बनाया हो ओर 
रहीम को इस प्रन्य की रचनों अ्रकंबर के मीनाबाज़ार 
से सूभी हो 

. इसी प्रकार के एक अन्ध का अंश ओर भी मिलता है 
शोर वह बरवा छुन्द में है। बरवा रहीम को विशेष प्रिय था । 
संभव है कि दोहा छुन्द में लिखने के पश्चात्‌ बरवां छन्द 
में भी “ नगरशोमा वर्णन ” लिखने के विच्वांर से ये 
बरचे लिखे हों। इन बरवों की रहीम को कविता से तुलना 
भी करने योग्य है । * नगरशोभा वर्णन ? में .जिस भाव से 
ब्राह्मणी और तुरकनी का वर्णन किया गया है बसे ही 
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भाव इन बरवे में ब्राह्मणी ओर तुरकनी के वर्णन में पाए जाते 
हैं। जैसे नगरशोभा-वर्णन में प्रत्येक जाति की स्त्री का वर्रान 
करने में उस जाति से संबंध रखनेवाला कोई न कोई शब्द्‌ 
खाने को प्रयत्न किया गया है, वेसा ही प्रयत्न इन बरवे के 
रचयिता ने किया मालूम द्वोता है। यह बात तो निश्चित 
रोति से कही जा सकती है कि इनका रचयिता मुसलमान 
था । अधिक संभव यदद ही है कि ये बरवे भी रदहोम कृत 
दी हों, परन्तु निश्चित रोति से नहों कद्दा जा सकता। इसी 
लिये उन को यहाँ उद्धत करते हैं कि खोज करनेघालों को 
पता लगे तो गन्धकर्त्ता का पता चल्न सके । 


ऊँच जाति ब्राह्मणियाँ, बरणि न जाय | 
दोरि दोरि पाछागी, शीश छुआय ॥ १ ४ 
बड़ि बड़ि आँखि बरनियाँ, हिय हरिलेत । 
पतरी के अस डोब, करजवा देत ॥ ३ ॥ 
घाट बाँट ले बानिनि, हाट बईठ । 
कहत काहु नहिं जानी, बतियन मीठ ॥ ३ ॥ 
नीक जाति कुरमी की, खुरपी हाथ । द 
आपन खेत निवारे, पीं के साथ ॥ ४ ॥ 
अहिरिनि मनकी गहिरी, उतर न देय । 
लेना करे मथनियाँ, मंनमथ लेय॥ ९॥ 
हलुवा जस हलवनियाँ, गलवा छाल । ह 
छाल छाऊ है जुबना, नेन रसाल ॥ ६ ॥ 
डेढ़ माँग नाइन की, नहरन हाथ । जा 
फिर पाछे जो हेरे, महतो साथ ॥ ७॥.. 
...._ चीकन गात तेलनियाँ, बरनि न जाय । 
 चितवत रूप अनुपम, चित लपटाय ॥ ८ ॥ 
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मेली एक धोबनियाँ, ऊजर गाँव । 
... भूछि कन्‍्त बिन कलपति, लें कें नाँव ॥ ९ ॥ 
 झमक चली कसइनयाँ, दे दे सेन । 
घेरे करेजवा छरिया, करि करि पेन ॥ १० ४ 
. नीक जाति तुरकिन को, बहुते छाज । 
जाने पिय की सेवा, ओर न काज ॥ ११७. 
सन्दरि तरुणि तमोलिनि, तरवन कान । 
हेरे हँसे हरे मन, फेरे पान ॥ १२॥ 
भरभूजिन कन भूजहि, बेठि दुकान | 
फुटका करति बिहँसि के, बिरही प्रान ॥ १३ 0 
कलवारी मदमाती, काम कलोल । द 
भरि भरि देय पियलवा, महा ठठोल ॥ १४ ॥ 
परदवार तन नाजुक, केथिन नारि । 
शंक घरे घूं घट द॒ग, चली निहारि ॥ १९ ॥ 
 अचरज करत लहरिया, पिय के पास । 
जाहि छुवत बिन जिय के, लेय उसास ॥ १६ ॥ 
३ बरवे नायिका मभेदू-रदीम का यह ग्रन्थ सस्पूर्णो 
प्राप्त है ओर है भी श्रति प्रसिद्ध । जैसा कि अन्यत्र लिखा हे, 
रहीम के मुंशी की स्त्री ने एक बरवे उनके पास भेजा था और 
संभवतः तभी से यह छुन्द रहीम को विशेष प्रिय होगया, 
ओर नायिकाभेद्‌ लिखने को इसी छुन्द को पसन्द किया । 
रहीम को बरवे के लिए जो आभ्रह था वह निम्नलिखित दोहे 
सेप्रकदटहै।..... के 
... कवित क्यो दोहा कल्यो, तुझे न छप्पय छन्‍्द्‌ । 
..._विरच्यो यहै विचार के, यह बरवे रसकंद ॥ 
रहीम ने इस छन्द के लिखने में विशेष कोशल भी द्खिलाया 


द ( श्र ) 


है | तुलसीदासजी ने 'बरवे रामायण? रहीम के बरवे देख कर 
लिखी है | यह भी कद्दाज्ञाता है कि रहीम ने गोस्वामोजी 
से कह कर 'बरवे रामायण की रखना कराई है । बाबा 
वेणीमाधव-रचित गुसाईचरित्र मे इस बात का प्रमाण भी 
मिलता है । यथा-- द 
कवि रहीम बरवे रचे, पट्ये! मुनिवर पास । 
छखि तेइ सुन्दर छनन्‍्द्‌ में, रचना कियेउ प्रकास ॥ क्‍ 

जैसे सूर के पद, विद्दायी के दोहे, तुलसी की चोपाई 
साहित्य में अपना अपना विशेष स्थान रखते हैं, उसी प्रकार 
रहीम के बरवे भी हिन्दी-लाहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । 
यह शुद्ध अ्रवधी भाषा में लिखे गए है | अवधी में हो बरवे 
लिखा जासकता है, वजभाषा में इसकी रचना नहों होती। यह 
दोहे से भी छोटा छुन्दू, परन्तु बड़ा मचुर ओर चमत्कारी है। 
नायक ओर नायिका के सरल उदाहरण दिये गए हैं| उदाहरण 
बड़े ही मनोहर हैं. ओर रहीम की कवित्व-शक्ति के सब से 
उत्तम प्रमाण हैं । एक भी बरवे शिथिल नहीं है| साहित्य में 
यह छोटा खा त्रन्थ विशेष आदर पाने योग्य है। महाकवि 
केशवदास ने रखिकप्रिया संवत्‌ १६७८ वि० में रची थी । 
कहा नहीं जा सकता कि रहीम का “बरवे नायिकाभेद्‌? उससे 
. पहिले रचा गया थाया पाछे | परन्तु हिन्दी के नायिका- 
भेद विषयक भ्रन्थों में यह ग्रन्थ भी आद्िय्रन्थों में से कहा 
जा सकता है। 

हमको खोज में एक ग्रन्थ मिला जिसमे रद्दीम के बरवे के 
साथ मतिराम के दोहे भी दिये गये है। पं० रूष्णविहारी 
मिश्रजी के पास भी एक इसी प्रकार की प्रति है । इन प्रतियों 
में नायक-नायिका के लक्षण तो मतिराम के दोहों मे दिए गए 
हैं ओर उदाहरण रहीम के बरवे हैं । 
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मद्दाराज काशिराज के पुस्तकालय में भी एक पुस्तक 
है, जिसमें मतिराम के दोहे श्रोर रह्दीम के बरवे साथ 
मिलाकर लिखे हुए हैं । इस प्रति के अन्त में निम्नलिखित . 
दोहा है-.. द 4 हा 


लक्षण दोहा जानिये, उदाहरन बरवान। 
दूनों के संग्रह भए, रस सिंगार निर्मोन ॥ 

सम्भव है कि मतिराम ने स्वयं संग्रह किया हो। थोड़े 
समय के लिए मतिराम और रहीम खमकालीन भी थे ओर 
मतिराम के काव्य पर रहीम का पूर्ण प्रभाव भी पड़ा है। इन 
दोनों कवियों में भाव-साहृश्य के अनेक उदाहरण मिले भी हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मतिराम की कविता रहीम को 
ऋणी है । इस संग्रह में दोहे मतिराम-कृत 'रखराज़? के हैं । 
लक्षण और उदाहरण दोनों के संग्रह से श्रन्थ भी सम्पूर्ण हो 
५ गया और रहीम की कृति भी चमक उठी है। इसीलिए मूल 
में मतिराम के दोहे भी छोटे अक्षरों में देदिये है। 'रहीम- 
रत्नावली में दिया हुआ मुग्धा के उदाहरण का ५ वे नंबर 
का बरवा वक्त प्रतियों में नहीं हे, किन्तु शिवसिहसरोज 
तथा अन्य सभी मुद्वित पुस्तकों में इसे रहीम-रचित माना है। 
७ बरवे-यह भी एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक हमको 
खोज में मिली है। यह प्रति बहुत ही सुन्दर अक्तरों में लिखी हुई 
है ओर प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये पर फांरसी चित्रकला के श्रनुसार 
बेल-बूटे बने हुए हैं । रद्दीम का मातामेह जमालखोंँ मेचांती 
थां ओर यह प्रति मी मेवात में ही मिली है।.... 
आदि में मंगलाधरण के ६ छंद हैं जिससे यह एक 
स्वतंत्र ग्रंथ प्रमाणित होता है। किसी अन्य अंथ का भाग 
नहीं है । नायिकाभेद्‌ में ११५ बरवे हैं, ओर इसमें १०१ हूँ । 
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परन्तु इन बरवों में कोई क्रम नहीं है । विषय विशेष कर 
श्ञगार रस का है । बीच-बीच में भक्ति ज्ञान वेराग्य पर भी 
छंद आजांते है| अंत में प्रथ-समाध्ति-विषयक कोई छुंद नहीं 
दिया है ओर न संचत द्वी लिखा है। चार बरवे फ़ारसी भाषा के है । 

इस अंथ की भांषा नायिकाभेद से अधिक भ्रोढ़ है । 
इससे अनुमान होता है कि यह ग्रंथ नायिकाभेद्‌ के पश्चात्‌ 
की कृति है । भाषा ओर काव्य-चमत्कार में भी यह अंथ अस्य 
रहीम की रचनाओं से न्यून नहीं है । आरम्भ के मंगलोचरख- 
खंबंधी छंदों मं तथा गो० तुलसीदासजी को रामायण के मंगला- 
चरण के सोरठों में बहुत कुछ भावसाम्य है । दोनों में मित्रता 
भी खूब थी। गोस्वामीजोी ने 'बरवे रामायण? रहीम के भेजे हुए 
बरवों को देखकर रची है ५४ । अनुमानतः रहीमने रामचरित- 
मानस के सोरठों से ही भाव लेकर ये बरवे रच कर गोस्वामी जी _ 
की सेवा में भेजे होगे, जिससे रद्दीम की गोस्वामीजी पर परगाढ़ 
भक्ति प्रकट हो ज्ञाय ओर तुलसीदासजी का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हो कि इस सुन्द्र छुंद में भी रामकथा वणित की 
जाय तो लोको पकार हो 


इस ग्रंथ के झंत के पिछले चार बरवे अन्य फुटकर संग्रद्दों 
. सेएकन्नित किये गये है।ये बरवे भी रहीम-रचित सुने जाते है । 


मा की पथिक आय पनघटवा, कहत पियाच । 
... पया परों ननदिया, फेरि कद्दाव॥ 


--पं० रामनरेश त्रिपाठी कृत क्‍ कविताओौस॒दी ह 


हल ँ | #%कवि रोम बरवे रचे, पठये सुनिवर पास | ; 
लखि तेइ संदर छंदमें, रचना कियेड प्रकास ॥ 
. ज-बाबू वेणीदास-कृत मूल गँसाईचरित्र । 
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२-या झर में घर घर में, सदन हिलोर । 
पिय नहि अपने कर में, करमें खोर ॥ । 
--नवीन कृत प्रबोधरससुघासागर 
३-बालस अस मन मिछयउ , जस पय पानि । 
हंसनि भयरल सवतिया,' हुई बिलगानि ॥ 
--शहिमनविछास तथा अन्य ग्रंथ +- 
-ढीलि आँख जल अचवत, तरुनि सुभाय । 
धरि खसकाइ घइलना, मुरि सुसुकाय ॥ द 
मै -“-नकछेदी तिवारी द्वारा संपादित नायिकामेदऋ 
इन चार छुंदों के अतिरिक्त एक बहुतही उत्कृष्ट बरवा भी 
रहीम ऊत प्रसिद्ध है | पं० नकछेदी तिवारी ने अपने 
संपादित मनोजमंजरी में इसे रहीम-रचित बताया है ओर 
उन्होंने इसे स्वसंपादित रहीम कृत नायिकाभेद तथा सेचक- 
राम-कृत नखशिख के मुख पृष्ठ पर दिया है। वह इस प्रकार है- 


. नयना मति रेरसना, निज गुन छीन । 

कर तू पिय झिझकारे, भरी न कीन ॥ 
यह बरवे भी रहीम-रचित ही है । इसका एक 'प्रमाण यह 
भी है कि संत कविने, जो रहीम का ही आश्रित था, इस 
बरवे के भाव को एक सवया में व्यक्त किया है । वास्तव में 


+पं० नकछेदी तिवारी द्वारा संपादिते नायिकाभेद में यह नहीं 
दिय्श है ओर शिवसिहजीने इसे यशोदानंदन कृत लिखा है। नायिकाभेद की 
हमारी हस्तलिखित पुस्तक में भी यह छंद नहीं है । 

# हमारी हस्तलिखित पुस्तक में यह छंद नहीं है ओर न यह छंद 
काशीनरेश की प्रति तथा असनी से प्राप्त मिश्रजी की प्रति में है । किन्तु 
मिश्रबंधु-विनोद तथा अन्य अनेक मुद्वित पुस्तकों में यह मध्या के उदाइ- 
रण में दिया है । ह 
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तो यह सर्वेया इस बरवे की टीका है :- 
. पीसों झुकी रसना बिन काज छखें गुन नाम सयान तिहारे । 
 नयंना चले अति रूखे रहें तुम ताही ते नाम ए जानत घारे ॥ 
'संतः विरुद्ध चल्यो अति ही जिहिते दुख नेक टरे नहि दारे । 
पाय सुरूचछन नाम अरे कर काहे को नंदरूला फटकारे ॥ 

७ मदनाफ्क-रहीम ने इस अष्टक की रचना संस्कृत 
कवियों की चाल पर मालिनी छुंद में की है । भाषा रेखता 
तथा संस्कृत मिश्रित है । ऐसी प्रिश्रित कविता रहीम 
के बहुत पहिले से होती चली आई थी। संबत्‌ १४०० के 
लगभग शारह्धरने अपनी “शारक्ष्धर पद्धति ? में श्रीकरठ 
का निम्नलिखित छंद दिया है-- | 

नून॑ बादकू छाइ खेह पसरी निःश्राणशब्द; खरः । 

शबतर पाडि छुगलि तोडि हनिसों एवं भणस्त्युद्धरा: ॥ 
झूठे गब॑भरामघालि सहसा रे कनन्‍्त मेरे कहे । 

कृण्ठे पाग निवेश जाह इदारणं श्रीमछदेवर्म प्रभुम्‌ ॥ 


संवत्‌ १३८२ से पूच अ्रमीर खुसरोने फारसी हिन्दी मिश्रित 
कविता लिखी थी । ओर वह प्रसिद्ध भी है। क्रेदारभट्-रचित _ 
“चृत्त रत्नाकर” संस्कृत का एक अ्ंथ है । उसकी संस्कृत 
का नारायण भट्ट ने संवत्‌ १६०२ में लिखी थी । उसमे निम्न- 
'ल्िखित छुंद्‌ मिश्रित काव्य के उदाहरण में दिया हे--- 
8) ... हरनयन समुत्थ; ज्वारक वन्हि. जलाया । 
रति नयन जलोघें: खाक वाकी बहाया ॥ 
. तद॒पि दृहति चेतो मामक॑ क्या करोंगी । 
मदन शिरसि भूय:- क्या बछा आन छागी ॥ 


ऐसे मिश्रित काव्य: करने की प्रथा रहीम से कई बर्ष 
पहले प्रचलित थी । ओर रहीम ने भी इसी प्रकार की रचना 





( २७ ) 


की है। रहीम के आश्रित रहनेवाले गंग कवि के भी मिश्रित 
भाषा के कुछ छुंद हमारे पास हैं | रहीम के इस प्रकोर 
 क्रेछ छुंद तो 'मदनाष्ठकः में है ओर २ छुंद 'रहीम-काब्य! में 
हैं । इसके अतिरिक्त 'खेटकोतुकः नामक रहीम का ज्योतिष 
ग्रथ भी मिश्रित भाषा में रचा गया है | मदनाष्टक में 
इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है ओर ये खड़ी 
बोली के प्राचीन रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है । न 

इस समय हिन्दी-संसार के सम्मुख तीन मदश्ाष्टक है. 
जिनमें प्रत्येक रहीम रखित कहा जाता है। ये तीन मद- 

नाष्टक ये हैं 


१ सम्मेलनन-प त्िका ( भाद्रपद; संचत १६७६ ) में प्रकाशित 

२ अखनो से प्राप्त 

३ काशी-नागरीप्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित क्‍ 

इन तीनों मदनाष्टक में रहीम कृत कोनसा है, इसमें मतभेद 
है। नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित रहीम-कवितावली में तो 
नागरोप्रचारिणी-पत्रिका वाला मेदनाष्टक रहीम-रचित मांना 
है। वास्तव में निश्चित रूप से कोई बात कद्दना कठिन हे । 
हमने तो सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित मद्नाष्टक को द्वी रहीम- 
रखित मानकर रहीमरत्नावली में स्थान दिया है । इसके 
निम्नलिखित कारण है :-- द 

१-शिवसिह सरोज जेसी प्राचीन संग्रह-पुस्तक में तथा ' 
मिश्रबंधविनोद में मदनाष्टक का जो छुंद उदाहरण में दिया गया 
है वद नागरीप्रचारिणी-पत्रिका वाले में नहीं हे । 


.. २-असनी तथा नागमरोप्रचारिणी-पत्रिकावाले अष्टकों के. 
प्रथम छुंद विचारणीय है । ये दोनों छुंद नायक की उक्तियां हैं, परन्तु 
. बाकी के सात छुंदों में नायिका की उक्तियाँ हैं। परन्तु सम्मे 


( श्८ ) 


लन-पत्रिका के अ्रष्टक के आठो छुंद नायिका की ही उक्तियाँ हैं । 
इससे भाव का ऋम गठा हुआ प्रतीत द्योता है । द 
३-नागरोप्रचारिणी पत्रिकावांले अष्टक का तीसरा छुंद्‌ तथा 
शखसनी वाले का सातवां छंद ( हरनयन हुताशम्‌ ज्वांलया जो 
जलाया ) कुछ साधारण पाठान्तर के साथ केदारभट्ट विरश्ित 
वृत्तारत्नाकर की नारायण भट्ट की टीका में दिया है। यह टीका 
रहीम के जन्म से भी ११ वर्ष पूर्व रची गई थी । इस कारण 
यह छुंद रह्दीम का नहीं हो सकता 
वास्तव में निश्चित रीति से तो कुछ नहीं कददा जासकता । 
संभव है कि नारायण भट्ट की टीका में कथित छंद को देखकर 
रहीमने 'मद्ने शिरसि भूयः क्या! बला आन लागी! को समस्या 
- मानकर पूर्ति की हो और यह भी संभव है कि ये सभी छंद 
रहीम-रचित ही हों और जिसे जो छंद मिले उन्हें एकत्र कर 
श्रष्टक का रूप दे दिया । 
हमने अन्य श्रष्टकों की अपेक्षा सम्मेलन-पत्रिका वाले 
अछष्टक को ऊपर लिखित कारणों से रहीम-रचित मानकर मल 
पुस्तक में स्थान दिया है, किन्तु साहित्यिक खोज करनेवालों के 
 खुभीते के लिये असनी से प्राप्त तथा नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
वाले मदनाष्टक भी यहां उद्धत करते हैं :-- 


असनी से प्राए--.. 


(28 
. हृ्टवा तन्न विचित्रतां तरुलतां, में था गया बाग़ में ॥ 
.._काचित्‌ तत्र कुरंगशावनयनी, गुल तोड़ती थी खड़ी ॥ 
'. उन्‍्मदअूघनुषा कटाक्षविशिखेः घायल किया थां मुझे। 
: तत्सीदामि सदैव मोहजलघो, हे दिल शुकारो गुज़र॥ 








( २६ ) 

(बछ द 
कलित ललित माछा वा जवाहिर जड़ा था । 
चपलऊ चखन वाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटि तट बिच मेला, पीत सेका नवेरा । 
अछि बनि अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 

द (३) 

अकल कुटिल कारी देख दिलदार जुल्फें। 
अजलि-कलित निहारें आपने दिलकी कुल्फें ॥ 
संकऊ शशि-कछाको रोशनीहीन लेखो' । 
अहह ब्रजलला को किस तरह फेर देखो ॥ 

(४) द 
वहति मरुति मन्दम्‌ में उठी रात जागी। 
शशिकर कर छागे सेज को छोड़ भागी ॥ 
अहह विगत स्वामी में करू' क्या अकेली । 
मदन शिरसि भूय: क्‍या बला आन छागी ॥ 

४.. ६० 60% 2 
छबि छकित छबीली छेलरा की छड़ी थी। 
सणि जदित रसीछी माघुरी मुंदरी थी॥ 
असल कमल ऐसा खूब से खूब लेखा। 
कहि सकत न॑ जैसा कानन्‍्ह का हस्त देखा ॥ 


(६) द 
विगत घन निशीये चांदकी रोशनाई। 
. सघन घन निकुजे कान्ह वंशी बजाई॥ 

... झतपति गत निद्भा स्वामियाँ छोड़ भांगी। 
. सदन शिरसि भूयः क्‍्या। बरा आन छागी॥  .. 


(३० ) 


(४७.)) 
हर-नयन हताशन ज्वालया भस्मिभूत । 
रतिनयन जछोधे खाख बाकी बहाया ॥ 5 


पक 


तद॒पि दृहति चिर्च मामकम्‌ क्‍या करोंगी। 
मदन शिरसि भूय; क्‍या बंछा आन छागी ॥ 
( ८) 
हिमरितु रतिधामा सेज छोटों अकेली । 
उठत विरह ज्वाला क्‍्यो' सहोरी सहेली ॥ 
इति बदति पठानी सदमदांगी विरागी । 
मदन शिरसि भूये: क्‍या बछा आन छागी ॥ 
काश्ीनागरीअचारिणी पत्रिका में प्रकाशित ओर “रहीम कवितावली * 
में दिया हुआ अष्टक इस प्रकार हैं-- 
क्‍ (१) 
मनसि मम नितान्तम आयकें बाउ कीया । 
तन घन सब मेरा मान तें छीन छीया ॥ 
अति चतुर झूगाक्षी देखतें मोन भागी । 
मदन शिरसि भूयः क्‍या बरछा आन छागी ॥ 
दी आम " 
वहंत मरुति मन्द्स्‌ में उठी राति .जरगी । 
शशि-कर कर छामें सेल ते बैन बागी [। 
अहह- बिगत स्वामी क्‍या करों में अभागीं | 
मदन शिरसि भूयः क्‍या बला आन छागी ॥ 
कम ज है कह ; 
हर-नयन हुताशम्‌ ज्वालया जो जलाया ॥्‌ छः 
रति-तयत जलोघे खाख . बाकी बहाया॥ 


१ शशि-कर कर छागे सेजको छोड़ भागी ।. 


डर 











। 





सघन बन निकुजे कानन्‍्ह इंसी बजोई ॥| 
सुत पति गतनिद्रा स्वामियां छोड़ भागी । 
मदन शिरसि भूयः क्‍या बला आन छागी ॥ 
( ९) 
द्विम ऋतु रतिधामा सेज छोटों अकेली । 
उठत विरह-ज्वाछा क्‍यों सहां री सहेली ॥ 
चकित नयन बाला तंत्र निद्रान छागी। 
मदन शिरसि भूथ; क्या बा आन छागी ॥ 
( ६) 
कमछ सुकुछमध्ये रातिकों ए सयानों । 
लखि मधुकर बंधम्‌ तू भईरी दिवानी ॥ 
तदुपरि सधुकाले कोकिझा देखि भागी । 
मदन शिरसि भूयः क्या बछा आन छागी ॥ 
| ( ४७) 
तव बदन मर्यकी बह्म की चोप बाढ़ी। 
सुख छबि ऊुखि भू पे चाँदते कांति गाडी ॥ 


. मसदन-सथित रंभा देखते मोहि भागी। 


मदन शिरसि भूयः क्‍या बछा आन छागी ॥ 
द ( ८४) 

नभसि घन घनान्ते है धनी केसि छाया । 

पथिक जन॑ बधनाम जन्म केता गवाया ॥ 


इति वद॒ति पठानीं मन्मथांगी विरागी । 


..- मदन शिरसि भूय; क्‍या बा आन छागी 0 


कि 


बा नष्ट 
आाक/ कर 


(६ देर ) 

असनी के अष्टक के २, ३, १, ६ नंबर के छंद तथा न[० प्र० 
पत्रिका के चोथा छुंद्‌ सम्मेलन-पत्रिका के मदनाष्टक से मिलते 
हैं | भाव का यदि कोई क्रम नहीं हे तो इससे कोई द्वानि नहीं 
होती । क्‍योंकि यद्द कोई प्रबंध काव्य नहीं दे । एक एक छुंद 
. यदि पूरा भाव' प्रदर्शित करता है, तो कवि को सन्‍्तोष द्वो गया 
होगा । यद्द श्रश्क भी मन की तरंग में ही लिखा गया है । 

संभव है कि आरम्मकाल को कविता हो । 
६ फुटकर पद्‌ू-ऐसा कद्दा जाता है कि रासपञ्चाध्यायोी 


. नामक एक रूवतंत्र अ्ंथ रहीम ने रचा था। परन्तु वह प्राप्त 

नहों है | दो पद भक्तमाल में दिये हुए हैं । उनके साथ एक प्रसंग 
भी है, जो किवद्न्तियों में दिया गया है। खोज में जो पाठ- 
मेद्‌ मिला है वद्द भी एक पुस्तक में सूचित करते हैं । खोज में . 
हमें जो ओर छंद मिले है वे भी यहाँ सम्मिलित कर दिये हैं। 
अजमेर से प्रशाशित ठाकुर भूरि£सिहजों शेखाचत रचित 
(विविध संग्रइः में रहीम का एक छुप्पय दिया है, उसमे रहीम 
के एक श्लोक का ही भाव है, उसे 'रहीमकाव्य” के उस श्लोक 
के साथ ही दिया है । 

७ गंगार सोरठा-यद भी अधूरा अ्ंथ है । इसके एक 
स्वतंत्र ग्रंथ होने का केवल यही प्रमास है कि नाम प्रचलित 
है। संभव है कि सतसई का यह एक भाग हो । कुछ निश्चय 
नहीं कहा जा सकता। जो सोरखठे प्राप्त हैं, बड़े ही भाव- 
पूर्ण हैं | दोहों में जो कहीं-कद्दीं शिकायत है, वह इनमें नहीं है। 
परन्तु है कितने थोड़े! ... 

< रही म-काव्य-यह संस्कृत ओर हिन्दी मिश्चित ्छोकों 
का संग्रद्द है | पूरी पुस्तक नही देखने में आई है। इन श्लोकों 
.. का कोई क्रम नहों है। हिन्दू ओर मुसलमान जातियों के तत्का 


( ३३ ) क्‍ 
लीन मेल का साहित्यिक रूप इस ग्रंथ में मोजूद हैं। उक्तियाँ. 
: अच्छी हैं ओर संस्कृत शुद्ध है । रद्दीम का अधिकार संस्कृत 
पर कैसा था वह इन ज्छोकों से स्पष्ट है । प्रथम श्लोक का भाव 
रहोम ने हिन्दी में एक छुप्पय में भी व्यक्त किया है। उसे हमने 
फुटकर पद्‌ में न देकर इस श्लोक के साथ पाद-टिष्पणी 
में दिया है । 


९ खट कौतुकम्‌-यह प्रंथ भी फ़ारसी ओर संस्कृत दो 
भाषाओं की खिचड़ी है। ग्रंथ सम्पूर्ण प्राप्त है ओर वेंक्टेशवर 
प्रेस से प्रकाशित भी हो चुका है । ज्योतिषका ग्रंथ हे, साहित्य 
का नहीं । इसीलिये सूल पुस्तक में इसको स्थान न 
देकर नीचे दो एक उदाहरण देकर सनन्‍्तोष किया हे । भ्रद्दों के 
फल इसमें दिये गये है ओर अन्त मे राजयोग पर एक अध्याग्र 
_ दिया है | मंगलाचरण के शलोक के पश्चात्‌ रद्दीम कहते हईँ-- 

फ़ारसी पद मिश्रित ग्रंथा; खलु पण्डिते; कृता पूव; । 
.. संप्राष्यतत्पदूपर्थ करवाणि खेटकोतुक॑ पद्यम्‌ ॥ 
इसी तरह के श्लोक हैं। अन्त में पक श्छोक राजयोग पर 
इस प्रकार दिया है-- 
. यदा सुद्रतरी केन्द्रखाने त्रिकोणे यदा वक्तखाने रिपों आफ़ताबः । 
 अतारिद विलग्ने नरो बख्तपूर्णस्तदा दीनदारोड्थवा बादशाह४॥ 
अर्थात जिसके जेन्म-समय में तृदस्पति केन्द्र में अथवा 
बत्रिकोण में ओर सर्य छुठे घर में ओर बुध लग्न में दवों तो वह 
. मनुष्य अपने समय का बड़ा आदमी वा राजा हो । 
.... खानाखाना तो दरफून मोला थे, ज्योतिष में भी दखल 
. रखते थे ओर उसपर एक पुस्तक भी लिख दी। 
कहते हैं कि शतरंज के खेल पर उन्होंने एक पुस्तक 


( डे8 ) 


लिखी थी । परन्तु वह अभी तक किसी को मिली नहीं है । 


ज्योतिष जाननेवाज्ञों के लिए खानखाना की जनन्‍्म- 
: कुण्डली भी यहाँ दी जाती है। मुंशी देवीप्रसादजी ने बड़े 
. उत्साह ओर परिश्रम से इसे खोज निकाली है। रा 


सवत्‌ १५६१३ शा० १४७८ 
मार्गशीष शुक्ल १४ चन्द्र घ० १५ 
पत्र ३७ परते पूर्णिमा कृत्तिका 
नक्षत्रे घ० २६।७६ शिवयोगे घ० 
२७।२० इह द्वसे सूर्योद्यात्‌ गत 
घंटी २८।१६ राजिगत घ० २॥५४ व << 
मिथुन लग्ने लाभ पुरे भ्रीमत्‌ खानखाना महाशयानामजनिरभूत। 


संत्श भाव 


रहीम की कविता में उनके पूथचवर्ती तथा समकालीन 
कवियों के भाव पाये जाते हैं | इसी रीति से रद्दीम के परवर्ती 
कवियों की कविताओं में रहीम के अनेक भाव मिलते हैं। 
ऐसे सद्ृ॒श भाव के अनेक उदाहरण टिप्पणी में दिये भी गए 
हैं। कई कवियों की समान भाव की कविता मिलने के अनेक 
कारण होते है । परवर्ती कवि जानब॒झ कर वा सहज भाव से 
पू्वंवर्ती कवि के भाव को लेकर कविता करता है ओर अपनी 
ओोर से उसमे कुछ चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयथलल करता 
है । कभी केवल चोरी करके ही भांव को अपना लेता है ओर 
कभी केवल अनुवाद मात्र ही करता है । चोरी. करने की 
.. श्रवस्था में ही भावापहरण निन्दूनीय हे । अन्य अवस्थाओं 
में सद्दश भाव होना दोष नहीं माना जा खकता |... 











( ३५ ) 


रद्दीम दूसरों के भाव लेकर भी अपनी कविता में ऐसा 
चमत्कार ओर रोचकता उत्पन्त कश सके है कि उनकी कविता 
की सभी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। इन्होंने जिन कवियों 
के भाव लिये हैं उनके शब्दाडम्बर को छोड़कर मुख्य भांव 
को इस उत्तमता से प्रकट किया है कि अनुवाद होते हुए भी 
इनकी कविता मोलिक मालूम होती है । जनसाधारण तक 
को इनकी कविता इतनी प्रिय हुई है कि हमने झ्रामीणों तक 
के मुख से इनके दोहे खुने हैं । इन समस्त कारणों से रहीम 
पर भावापहरण का लांछुन नहीं लगाया जा सकता है।._ 
_ शआ्राज कल्न तुलनात्मक समालोचना के नाम से समान 
भाव के छुन्दों से एक कवि की तुलना दूसरे कवि से की 
जाती है । किसी कवि को दो-एक छुन्द्‌ के ही आधार पर 
आकाश पर चढ़ा दिया जाता है ओर दूसरे को बलात्‌ पाताल 
में ढकेज्न दिया जाता है | इस प्रकार कवियों का स्थान नियत 
करने की रीति से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं | इस रीति 
को संमालोचना से कवियों के साथ श्रन्याय होना संभव है । 
तुलनात्मक समालोचना अवश्य होनी चाहिये, किन्तु एक ही 
दो छुन्दों के आधार पर एक को दुसरे से घटाने का प्रयत्न 
करना दोषपूर्ण हैे। यहाँ रहीम की अन्य कवियों के साथ 
तुलनात्मक समालोचना केवल इसी उद्देश्य से की जाती है 
कि साद्ित्य-सेवियों को पता लंग जाय कि पूर्ववर्ती कवियों 
: का रहीम की कविता पर, ओर रहीम की कविता का परवर्ती 
कवियों पर किस प्रकार ओर कितन। प्रभाव पड़ा। हिन्दी 
. खाहित्य में रहीम का वास्तविक स्थान तो ३०० वर्ष से 
निश्चित है। कारण कि दो-चांर कवियों को छोड़ कर रहीम 
की ही कविता का, लोकप्रिय होने के कारण; जनसमुदाय में 
सबसे अधिक प्रचार है । 


( ३६ ) 
.. रहीम ओर संस्कृत कवि 
हिन्दी के बड़े-बड़े कवियों ने अनेकानेक संसक्तत कवियों के 
भावों को अ्रपनी कविता में स्थान दिया दै। सूर, तुलसी 
केशव, विहारी, सेनापति आदि हिन्दी के मद्दाकवि भी सेकड़ों 
भावां के लिये संस्क्तत कवियों के ऋणी हैं। ऐला होना सवा 
भाविक ही हैं । हिन्दी का मूल परंपरागत संस्क्रत से ही है । 
. हिन्दी के कवि छुंदू, रख, अलंकार सब संस्क्रत के ग्रन्थों द्वी से 
सीखा करते थे, इसलिये संस्कृत कवियों के भाव, बिना प्रयत्न 
के अनायास ही हिन्दी कवियों के हृदय में उद्धृत द्वोते हैं 
इसी रीति से जब से उदूं कविता पर फरारसी को प्रभाव 
पड़ना शुरू इआ तभी से उदू कबिता में फ़ारसी कवियों के 
भाव आने लगे । द 
रहीम स्वयं संस्कृत के पंडित थे उनकी सभा में अनेक 
पंडित-विद्वान हिन्दी कवि-बतमान थे | रद्दोम की कविता में 
यदि संस्कृत कवियों की उक्तियाँ पाई जाय तो कोई आश्चय 
. नहीं है। इससे तो रहीम का संस्क्रत-पांडित्य श्रोर ब्रजमाषा 
प्रेम सूचित द्वोता है। पाठक देखें कि कैसी सरल भाषा में. 


.. किस खुन्द्रता से भावों का समावेश किया गया है ओर 


यथार्थ में तो रद्दीम की विशेषता भी स्वाभाविकता, सरलता 
तथा सहज सोंद्यंता द्वी मे है । 
(१) आदि्कवि भगवान वाल्मी कि मुनि का एक ्छोक हैः- 
.... इडहारो नारोपितः कण्ठे सया विश्लेषभीरुणा। 
> .. इदानीमन्तरे जाता; पता सरितों द्वुमाः ॥ 
. इसी भाव को रहीम ने भी एक दोहे में कह्दा है 
. वायु जो ऐसी बह गई, बीचन परे पहार ॥ 











(३७ ) 


यद्यपि रहीम दोहे में 'सरितोद्रमाः” का भाव नहीं लासके 
परन्तु 'पहारः कह देने के पश्चात, हमारे विचार से, सरि- 
तोद्रमाः कहने की कुछ आवश्यकता भी नहों रहती । झुख्य 
भाव दोहे में अच्छी तरह प्रकट हो गया है । हाँ, घन आनन्‍द्‌- 
जी ऐसा नहीं कर खके, उन्होंने केवल इतना लिखने ही में _ 
संतोष किया “तब हार पहार से लागत है अब बीचन आइ पहार परे? 


. कदाचित्‌ घन आननन्‍्दजी ने रहीम से ही भाव लिया हे 
क्योंकि “बीचन पहार परे”? शब्द बिलकुल मिलते हैं। 
( २) रहीम का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा हैः-- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग । 
चन्दुन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भ्रुर्जंग ॥ 
किसी संस्कृत ऋब्रि के कथन का ही मांच इस दोहे में है । 
... विक्ृति नेव गचछन्ति सद्दोषेण साधवः । 
. प्रावेशिते... महासरयेंश्वन्द्न॑ न॒ विषायते ॥ 
(३ ) साधुरेवाथिभिर्याच्यः. क्षीणवित्तोपि स्वेदा । 
' झुष्कोषि हि नदीसार्ग: खन्‍्यते सक्षिलाथिभिः ॥ 
याचना सज्जन से ही करनो योग्य है चाहे चह क्षीणवित्त 
( धन-हीन ) ही क्‍यों न हो । 
रहीम ने भी कहा हे । 
रहिमन दानि दरिदरतर, तऊ अजाँचिबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुआ खनावत लोग ॥ 
शायद्‌ रहीम के इस सिद्धान्त को ही जानकर यांचक 
वून्द रहीम की अवनत दशा में भी उनको इतना तंग करते थे 
कि उनको विवश होकर कहना पड़ा था-- से 
.._ए रहीम दर दर फिरें, माँगि मधुकरी खाहि। 
. यारो यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाहि ॥ 


( रे८ ) 
.. (७) किसी कवि की अन्‍्योक्ति है-- 
हेलेछासित कछोल घिक्ते सागर गजजितम्‌ । 
.. तब तीरे तृषाक्रान्तः पात्थः एच्छति कृपिकाम्‌ ॥ द 
.. शहीम का दोहा:- 
धनि रहीम जल कृप को, रूघु जिय पियत अधघाय । 
.... उद्धि बड़ाई कोन है, जगत पियासों जाय ॥ 
 शह्दीम श्लोक के समस्त भाव को दोहे में नहीं ला सके, 
परल्तु बाबा दीनदयाल गिरि ऐसा कर सके हैं-- 


गरजे बातन ते कहा, घिक नीरध गंभीर । 
विकल बिलोकें कृप-पथ, तषादंत तव तीर ॥ 


(५) दुर्जन से बैर अथवा प्रीति न करने के लिये किसी 
कविने कद्दा हैः-- 
दुर्जनेन सम॑ सख्य॑ प्रीति चापि न कास्येत्‌ । 
उष्णो दृहति चाड़ारः शीतः कृष्णायते करम्‌ ४ 
रदीमने भी एक सोरठे में कहा हैः- 
 ओछे को सतसंग, रहिमन तजहु ऊँगार ज्यों । 
तातो जारे अंग, सीरे पे कारो करे॥ 
(६ ) उदये सविता रक्तो रक्तश्नास्तमने तथा । 
: संपत्तों च विपत्तों च महतामेकरूपता ॥ 
सूर्य उदय होने के समय जैसा ही लांल होता है वेसाही 
अस्त-दोने के समय होता है । महत्‌ पुरुष संपत्ति ओर विपत्ति 
के समय एक समान ही रहते हैं-. 
रद्दीम ने इसी भाव को सूथथ के स्थान में चन्द्रमा का 
 थर्णान करके व्यक्त किया हे- क्‍ | 


(३६ ) 
. थों रहीम छख दुख सहत, बड़े लोग सहि साँति । 
उबत चन्द्‌ जिहि भाँति सों, अथवत ताही भाँति ॥ 

(७ ) लच्मी की चंचलता प्रसिद्ध है । कभी एक के 
पास रहती है, कभी उसको छोड़कर दुखरे के पास चली जाती 
है | इस चंचलता का कोरण किसी संस्कृत कविने यह बताया 
है कि लच्मी के पितो समुद्र ने यह भूल की है कि लक्ष्मी का 
विवाह पुराणपुरुष अर्थात वृद्ध ( भगवान) के साथ किया है । 

. थद्ग॒दुन्ति चपलेत्यपवार्द नव दूषणमिर्दं कमछाया; । 
दूषर्ण जलनिधेहिं भवत्तयट्पुराणपुरुषाय ददोताम्‌ ॥ 

रहीमने इस समस्त भाव को एक दोहे में अच्छी रीति से 
निभाया है :-- क्‍ 

कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की बंध, क्‍यों न चंचछा होय॥ 


(८)-न सौख्य सोभाग्यकरा गुणा नृणां । स्वयँ ग्रहीता: छद्दश कुचा इव॥ 
रैग्र'हीता द्वितर्य वितन्वते | न तेन गृह्ान्ति निज गुण बुधा: ॥ 
आत्मश्लाघा करना विद्वान निन्दूनीय समभते हैं, उसमे 
आनब्द नहीं आता । स्त्री को स्वयं अपने कुच-मदन करने से 
आनन्द नहीं होता | 
. रहीम ने इस भाव को एक दोहे में प्रकट किया है. 
ये रहीम फीके ढुव, जानि महा संतापु । 
.. ज्यों तिय आपन कुच गहे, आए बड़ाई आयु॥ 
. (&)-जीवन ग्रहणे नम्ना ग्रही्वा नसुन्नताः । 
कि कनिष्ठा: किसुज्येष्ठा. घटीयन्त्रस्य दुजेना; ॥ 
जीवन अथांत्‌ जल ( दूखरे पक्त में प्राण ) भ्रददश करने 


0) ५ 
( याचना करने ) में नीचे मुख ( विनीत ), श्रहण करने के 
पश्चांत ऊंचे मुख ( उद्धत ) घट यंत्र ( रहट ) को तरह 
. डुज॑न होते हैं 
द द . रहीमने इस श्लोक का अनुवाद किया है-- 
._ रहिसन घरिया रहँट की, त्यों ओछे की डीठ । 
..._ शीतिहि सनमुख होत है, भरी दिखावे पीठ ॥ 
( १० ) याचकनिदा करते हुए रहीमने लिखा हे ! 
रहिमन याचकता गहें, बड़ें छोट हें जात | 
नारायण हू को भयो, बावन आँगुर गात ॥ 
यद्द बात रूपष्ट रूप से कही जाती है कि डपथुक्त दोहा 
इस संस्कृत श्लोक का अ्रत्तरशः अनुवाद हैः- 
याचना हि पुरुषस्य महत्व॑ नादयत्यखिलमेव तथाहि । है 
: ..  सद्य एवं सगवानपि विष्णुर्वासनो भवति याचितुमिच्छन्‌ ॥ 
(११) इसी प्रकार के रदीम के अ्रन्य दोहे इस प्रकार हैं;-- 
. रहिमन बिगरी आदि की, बनें न खरचे दाम |... 
हरि बाढ़े आकाश लो, तऊ बाँवने नाम ॥ 
अथवा 
. माँगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ि काम । 
तीन पैड वछधा करी, तऊ बावने नाम ॥ | 
... इनको थ्वाव मी संस्कृत से ही लिया गया है। हम एक 
.._ श्लोक देते हैं जिससे यह बात स्पष्टतया विदित द्वो सकेगी- 
के अग्रेलंघिमा पश्चान्महंतापि पिधीयते नहि महिम्ना 
वामन इति त्रिविक्रममिद्धति दशावतार विदः ॥ 





( छ१ ) 


( १२५ ) कुसंगति का दुष्परिणाम दिखाने के लिये संस्क्रत 
में एक इलोक हैः-- 
सच्छिद्र निकटे वासो न कर्त॑व्यः कदाचन । 
घटी विपति पानीय॑ ताड्यते झल्लरी यथा ॥ 


रहीम ने भी इसी भाव पर यह दोहा रचा हैः-- 


रहिमन नीच प्रसंग ते, नितप्रति लाभ विकार 
 नोर चुरावे सम्पुटी, मारु सहत घरियार ॥ 


( १३ ) दुर्बृत्तसंगतिरनर्थंपरमुपराया 
हेतु; सर्तां भवति कि वचनीयमन्न । 
लडकेश्वरों हरति दाशरथे; कलत्न 
आप्नोति बंधनमसो किल सिघुराज; ॥ 


.. शह्यीम्र का भी दोहा इसी भाव का इस प्रकार है-- 
बस कुसंग चाहत कुसछ, यह रहीम जिय सोस । 
.. महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यों परोस ॥ 


ओर बहुत से दोहों के भाव संस्कृत ज्छोकों से मिलते 
। सब यहां उद्धत करने से अ्रंथ-विस्तार का भय हे 
इस कारण केवल इतने ही श्लोक यहाँ दिये गये है । 


रहीस ओर सहात्मा कबीरदास 
कबीरदासजी रहीम के पू्ंवर्ती कवि हैं। उनके कुछ 
. खाखियों में रद्दीम के कुछ दोदों के भाव ही नहीं मिलते, वरन 
कुछ में तो शब्द तक मिलते है । उन्हें देख कर संदेह होता है 
कि रहीम ने कबीरदासजो के केवल भाव! ही नहीं लिये हैं, 
- बल्कि पूरी चोरी की है । परन्तु यह बात अवश्य विदारणीय 


( छेरे ) 


ह कि कबीरदासजी ने अपनी कविता लिखी नहीं थी । #लोगों 
ने बहुत काल तक उसको मोखिक रुप में ही याद रक्खा था। 
कबीरदासजी के देह-त्याग के पश्चात्‌ उनकी कुछ कविता 
लिखी गई थी ओर कुछ तो बहुत बाद्‌ में लिपिबद्ध हुई थी । 
यह अधिक संभव हे कि बहुत काल बाद लिपिबद्ध 
होने के कारण उस कविता में श्रन्य कवियों के छंद भी मित्र 
गए हों । यह बात तो निसंदेह कही जा सकती है कि कबीर- 
दासखजी की साखियों में ऐसी साखियां अवश्य हैं जो उनके 
देहावसान के १५० बरस बाद्‌ बनी होंगी ओर जो अब कबीर 
साहब के नाम से उनके भ्रंथों में संग्रहीत पाई जाती है । 


यह बात निर्विवाद हे कि तमाखू का प्रचार भारतवण्ष में 
कबी रदासजी के बहुत पीछे जहांगीर के संमय में हुआं था। 
परन्तु बेलवेडियर प्रेस में छुपे ' कबीर-साखी संग्रह ! नामक 
ग्रंथ में कुछ साखियाँ दी है जिनमें तमाखू की निन्‍्दा हैः-- 
गऊ जो विष्टा भच्छई, विप्र तमाखू भंग । 
सस्तर बांघें दर्सनी, यह कलिज्ञुग का रंग ॥ 
भांग तमाखू छूतरा, अफ्य ओर सराब । 
कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार ॥ 
तमांख्‌ का इतना प्रचार कि ब्राह्मण भी उसको खाने- 
पीने लगे हो, जहॉगीर के भी बाद्‌ ही हुआ द्ोगा। यह 
साखियाँ कबीरदासजी के दो सो वर्ष बादं लिखी गई हांगी । 
जब कबीरदासजी की कविता में उनके इतने समय बाद की 


2 मेँ ल्‍्वर्य कंबीरदासजी ने इस तथ्य के प्रमाण में कहा न्‍त का 
. मसि कागद छुयो नहीं, कलम गही नहि हात | 
... चारिड जुग को महातम, सुखहि जनाईं बात ॥ 


( ४३ ) 


भी कविता मित्र गई है तो यह भी संभव हे कि रहीम के वे 
दोहे जो कबीर साहब के सिद्धान्त के अनुकूल हैं उनकी 
कविता में मिल गए हों। अस्तु, यहां पर हम कबीरदासजी 
की वे साखियां जो रहीम के दोद्दों से मिलती हैं लिखते है। 
रहीम -रवत्नावली के दोहों का नम्बर उनके आगे लिखा जञाता 
है, जिससे मिल्लाने में सुविधा हो 
(१) जो विभूति साधुन तजी, तिहि विभूति रूपटाय । 
.... जोन वमन करि डारिया, स्वान स्वाद सो खाय॥ ८३॥ 
(२) भू तो कोहे भजन को, तजूँ तो को है आन। 
द भजन तजन के सध्य में, सो कबीर मन आन ॥ १३१ ४ 
(३) मान बड़ाई जगत की, कूकर की पहिचानि। क्‍ 
... मीति करे सुख चाटई, बेर किये तन हानि॥ १८२॥ 
. (४ ) सागन गये सो मरि रहे, मरे सो मागन जाहि। 
.... तिन सों पहिले वे मुए, होत करत जो नाहि ॥ २३४॥ 
( ९ ) नवन नवन बहु अन्तरा, नवन नवन बहु बान। 

ये तीनों बहुते नबें, चीता चोर कमान॥ १९४॥ 
(६ ) छिसा बड़िन को चाहिये, छोटन को उतपात । 

कहा विष्णु को घटि गयो, जो भ्ठगु मारी छात ॥ ९५९ ॥ 
( ७ ) बड़ा हुआ तो क्‍या हुआ, जेसे पेड़ खजूर । 

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर॥ २७० ॥ 
€ ८ ) बृच्छ कबहूँ नहि फल भर्र, नदी न संचे नीर । 

- परमारथ के कारने, साधुन घरा सरीर ॥ ८८ ॥ 

(९) बंद जो परी समंद में, सो जानत सब कोय। 

समुद समाना बुन्दमें, जाने विरछा.. कोय ॥ २७७ ॥ 


इनके अतिरिक्त ओर भी कई खाखियाँ ऐसी हैं जित 


(६ ४४ ) 
के भांव रहीम के दोहों से मिलते हैं। परन्तु विस्तार-भय से 
नहीं लिखी जातों | 


रहीम ओर सरदासजी 


मुसलमान होने पर भी रदह्दीम श्रीकृष्य ओर भगवान 
रामचन्द्र के पूर्ण भक्त थे। कहा जाता है कि इनको श्रीकृष्ण 
भगवान का इष्ट था। भक्तमाल की टीका में रहीस-संबंधी एक 
कथा भी है। गोस्वामी विटुलनाथजी से इनकी भेट हुई थी | यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि सूरदासजी से भी इनका समागम 
हुआ था, क्योंकि सरदासजी का गोलोकवास खं० १६२० के 
लगभग हो गया था। उस समय रहीम शायद विद्याभ्यास 
ही कर रहे होंगे। परन्तु कष्णभक्त होने के कारंण इन्होंने 
सुरदासजी की कविता का आस्वादेन श्रवश्य किया होगा । 


नहीं कहा जा सकता रहीम का ब्रजभाषा-प्रेम ओर उसपर 


उनका इतंना आधिपत्य सूरदासजी तथा अ्रन्य ऊष्णभक्त कविश्रों 
की कविता के कारण है या नहीं । यदि रहीम कृत रासपंचा- 
ध्यायोी मिल जाती, तो इस विषय में कुछ निश्चित रूप से कहा 
जा सकता था । खूरदासजी तथा रहीम की कविताओं 
. के खमान भाव के कतिपय छंद यहां पर दिये जाते हैः-- 


(१) सीप गयो सुक्ता भयो, कदली सयो कपूर पर 
अहिफन गयो तो विष भयो, संगत को फल सूर ॥  ---सूरदास 
कदली सीप भुजंग मुख, स्वांति एक गुन तीन॥। 
जेसी . खंगति बेठियें, तेसोई फल दीन॥ ., --रहीम 
(२) (अ) नेना लोभहि छोभ भरे ॥ मम 
2036, से चोर भरें घर ही. में, बेठत उठत खरें। 
.. अँग अंग शोभा अपार निधि, लेत न सोच परे॥ 





क्‍ ( ४४ ) 
( आ ) रूपदेखि तन थकित रही हों, मानो भोन भरे की चोरी । 
( इ ) अँखिया अजान भई ॥ 


यों भूली ज्यों चोर भरे घर, चोरी निधि न लई | 
बदरूत भोर भयो पछतानी, करते छांड़ि दई ॥ --सूरदास 


. करम हीन रहिमन लखो, घेंस्यो बड़े घर चोर | 


हा चितित ही बड़ लाभ के, जागत हें गो भोर ॥ --रहीम 
..कहियो जाय सूर के प्रभु सों, केर पास ज्यों बेर । --सूरदास 


कहु रहीम केसे निभे, वेर केर को संग । --रहीम 


रा जो छिपा छरद कारि सकल संतनि तजी, तासुमति मूढ़ रस ठानी 


“-सूरदास 
जो यिषया सन्‍तन तजी, मूह ताहि रूपटात। 


.- ज्यों नर डारत बमन करे, स्वान स्वाद सों खात ॥  ---रहीम 
“मानत नहीं लोक मर्यादा हरि के रंग मजी। 


सूरश्याम को मिलि चूने हरदी ज्यों रंग रजी ॥ --सूरदास 
रहिमन प्रीति सराहिये, मिले होत रंग दून । क्‍ 

ज्यो जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून॥ --रहीम 
जोबन रूप द्विस द्सही को ज्यों अंजुरी को पानी || --सूरदास 
घटत घटत रहिमन घंटे, ज्यों कर छीन्हे रेत ॥ “रहीम 


कुसमय मीत का को ककक्‍न ? | 
कमल को रवि परम हित है, कहत श्रुति अस बयन ।' 


_ घटत वारिधि भयो दारुण, करत कमलन दहन ॥--सूरदास _ 
. जब छगि वित्त न आपूने, तब ऊगि मित्र न कोय | 


रहिमन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिन- हिंत होय ॥ --रहीस 


( ८ ) व्याध मिरमा बाण बेध्यो, कोटि कानन गवन | 


अंग शोणित भंयों बरी, खोज दीनो तवबन॥ . --सूरदास 


( ४६ ) 


. रहिमन असमय के परे, हित अनहित है जाय । 
. बधिक बच्चे झुग बान सों, रुधिरे देत बताय ॥ . --रहीम 
रहीम और गो? तुलसीदासजी 

गो० तुलसीदासजी ओर रहीम में परम मित्रता थी । दोनों 
में पत्न-्यवहार भी था, तो मिले भी अवश्य होंगे। दोनों ने 
एक दूसरे की कविता देखी द्ोगी। रहीम को बरवे छुन्द 
बहुत प्रिय था । उन्होंने कुछ बरवे बनाकर गो० तुलसीदाख- 
जी के पास भेजे थे ओर श्रज्न॒ुरोध किया था कि गोस्वामीज़ी 
भी बरवे छुंद में कविता करे । इस ही अनुरोध के कारण 
गोस्वामीजी ने बरवे रामायण निर्माण की थी। गोस्वामीजी 
के बैकुएठ वास के सात वर्ष पश्चात्‌ ही उनके पद्ट शिष्य बांवा 
बेनीमाधघवदास ने “ गशुर्साई-चरित ” नाम से गोस्वामीजी 

का जीवनचरिजत्र लिखा है, उसमें इस को वर्णन हैः--- 


. कवि. रहीम बखे रचे, पठये सुनिवर पास । 
लखि तेट्ट सन्दर छन्द में, रचना कियेंड प्रकास ॥ 


यह बात संबत १६६६४ की मांलुम होती है। रहीम-रत्नावली 
में पृष्ठ ६३ पर हमारी नई खोज द्वारा प्राप्त जो बरवे हमने प्रका 
'शित करांए हैं उनके मंगलाचरण के बरवे गोस्वामी तुलसी 
.. दासजी के रामचरितमानस के मंगलाचरण के सोरठों से 
मिलते है। रामचरितमानस के सोरठे ओर रहीम के बरवे 
यहां मित्रान के लिये उद्धत किये जाते हैँ:--..... 


(१) _ जिहि सुमिर्त सिध होय, गणनायक करिवर बदन । 
५...  करहु अजुग्रह सोय, बुद्धि-रासि सुभ-गुस-सदन ॥ --तुलसी 
न्दहूँ विधन विनासनरिधि सिधि इंस। ... 

निर्मल बुधि प्रकासन सिस ससि सीस ॥ ---रहीम 








( 83 ) 


(२) बन्दहूँ पवन कुमार, ख बन पावक ज्ञान-घन ॥ 
.... जासु हृदय आगार, बसहि राम सर-चाप-धर ॥ “-तुलसी 
ध्यावहूँ . विपति विदारन, छवन समीर |. 
खल दानव बन जारन, प्रिय रघुबीर ॥ --रहीम 
(३)  बल्दों गुरु-पद-कंज, कुपासिन्धु नर रूप हरि। 
... महामोह तम-पुश्न, जासु वचन रविकर-निकर ॥ --तुलसी 
पुनि पुनि बन्दहँ गुरु के पद जलजात। के के # 
जिहि प्रसाद ते मन के तिमिर बिछात ॥ --रहीम 


गोस्वामीजी ने भी रहीम के अनरोध को स्वीकार करके 
बरवे रामायण सा छोटा किन्तु उत्कृष्ट ग्रंथ निर्माण 
कर दिया । 


. रहीम और तुलसीदासजी से खाहित्यप्रेमी मित्रों की 
कविता में यदि सद्ृश भाव मिलेतो कोन श्राश्चय है, यदि 
न मिले तो अ्रश्वर्य अवश्य होना चाहिये | दोनों में से 
किसी पर भावापदरण का दोष लगाना उचित नहीं होगा । 


. रदह्दीम ओर गोस्वामीजी के सद्ृृश भाव के अनेक उदाहरण 
टिप्पणी में यथास्थान दिये गए है, कुछ यहाँ पर ओर दिये 
जांते हैं।-- हे क्‍ 
( ४ ) परि रहिबो मरिबो भछो, सहिबो कठिन कलेस। 

बामन ह्वे बलि को छल्यो, भलो दियो उपदेस ॥ --रहीम 
बिंन प्रपंच छछ भीख भकि, लहिय न हिये कलेस । 
बामन छ्ले बलिको छलल्‍्यो, भछो दियो उपदेख ॥ --तुलसी 


( ९ ) कहु रहीम केसे नि, बेर केर को संग। 
वें डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग ॥ --रहीम 


शी ( छ८ ) 


नीच निरादर ही छखद, आदर दुखद बिसाल । 
कदली बदरी विदप गति, पेखहु पनस रसाऊल ॥ --तुलसी 
(६ ) जब छगि बित्त न आपुने, तब छगि मित्र न कोय । 
रहिसन अंबुज अंबु बिन, रवि नाहिन हित होय ॥ --रहीम 
आपन छोड़ो साथ जब, तादिन हितू न कोय । 
.. तुलसी अंबुज अंब बिन, तरनि ताउ रिप्र होय ॥ --ठुछूसी 
(७ ) रहिमन धोखे भाव से, झुख तें निकसें राम । 
पावत पुरन परम गति, कामादिक को धाम ॥ --रहीम 
तुलसी जिनके मुखन ते, धोखेह निकलत राम । 
_ 'तिन के पग की पगतरी मेरे तन को चाम॥ --तुलसी 
ओर भी बहुत उदाहरण इन-दोनों मित्रों के सद्ृश भाव के 
मिलते हैं, सब को यहां देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
रहीम और रसखान 
यह दोनों मुसलमान कवि समकालीन ओर गोस्वामी 
घिटुलनाथजी के भक्त थे। दोनों द्वीने भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम 
. रंग में रंग कर कविता को है। इनके भी सटद्ृश भाव के एक 
.. दो उदाहरण दिये जाते हैं । क्‍ 
( १) रद्िमन को कोड का करे, ज्वारी चोर लबार। क्‍ 
जो पत राखनहार है, माखन  चाखनहार॥ ---रहीम 
. काहे को सोच करे रसखानि कहा करिंहे रविनंद बिचारो । 
. ताखन जाखन राखिय माखन चाखनहारो सो राखनहारो ॥ 
हक ... --रसखान 
(२ ) पलटि चली मुसकाय, दुति रहीम डपजाय अति । को 
.. - आती सी -उसकाय, मानो दीनी दीप की ॥ “-रहीस 





(४६8 ) 
(श्र) यों जग जोति उठी तन की उसकाय दई मानो बाती दिया की । 
(आ ) जोबन जोति सो यों दमके उसकाय दई मानो बाती दिया की । 
क्‍ . “-रसखान 
(३ ) परम ऊजरी गूजरी, दह्मों सोस पै लेइ। .... 
. भोरस के समिसि दोलही, सो रस नेकु न देह ॥ --रहीस _ 
 ज्ञानत हों जियकी रसखानि छ काहे को ऐतिक बात बढ़ेहो। 
गोरस के मिसि जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नेकु न पेहो ॥ 
द । --रसखान 
( ४ ) हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सरपूर । 
.. खेंचि आपनी ओर कों, डारि दियो पुनि दूर ॥ --रहीम 
मोद्देन छबि रसखानि लखि, अब दग आपनि नाँहि। 
ऐंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जांहि ॥ --रसखान 
की रहास आर बिहारी 
महाकवि बिहारी की कविता में भी रहीम के कुछ भाव 
पाये जाते हैं । दोनों ने सतसई तो धवश्य रची, परन्तु दोरनां 
की कविता का उद्देश्य तथा प्रयोजन भिन्‍न था। परन्तु फिर 
भी समान भाव के छुंद अवश्य मिलते हैं । 

(१ ) रहीम का एक दोहा हे जो उन्होंने उस समय कह्दा 
था जब उनको गोवर्थननाथजी के मंद्र मे नहीं घुसने दिया गया 
था ओर भ्रीनाथजी ने गोविन्द्कुगड पर स्वयं दर्शन दिये थे। 

 खैंचि चढ़नि ढीडी ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति । 
आजु काल्ह मोहन गह्ठी, बंस दिया की रोति॥ ->रहौम 
छे. 


( ९० ) 


बिहारी ने इसी भाव को पतंग का वर्णन करके कहा है-- 
दूर भजत प्रभु पीठ दे, युन बिस्तारन कार |... 
प्रगटत निर्गुग निकट ही, चंग रंग गोपारू ॥ --विहारी 
( * ) धनि रहीम जछ ५क को, रूघु जिय पियत अघाय। 
उदधि बड़ाई कोन है, जगत पियासों जाय ॥ --रहीम 
विहारी जयपुर जोधपुरमे रहे थे, उन्होंने बद्दां मतीरा देखा 


.. था, इसलिये मतीश का वर्णुन करके इसी भावको प्रकट 


किया हे 
द विषम वृषादित की ठषा, जिये मतीरनु सोधि । 
अमित अपार अगाध जल, मारो मेड पयोधि ॥ --विहारी 


(३ ) दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आहिं । 
ज्यो रहीम नट कुण्डली, सिमिटि कृदि चढ़ि जाहि ॥ -- रहीस 
सतसईया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर । 
देखत में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ --विहारी 


( ४ ) प्रीतस्त्व॑ यदि चेन्निरीक्ष भगवन्‌ स्वप्राथित देहि मे. हे 
नो चेद्‌ ब्रूहि कदापि मानय पुनस्त्वेताइशी भूमिकां ॥ --रहीस 
... मोह दीजे मोष, ज्यों अनेक अधमनु दियो । 
क्‍ जो बाँधे ही तोष, तो बाँधो अपने गुननु ॥ --विहारी 
( ५ ) कुटिलम संग रहीम कहि, साधू बचते नांहि।.... 
ज्यों नेना सेना करें, उरज उमेंठे जाँहि॥ --रहीम 
. क्‍यों बसिये क्‍यों निबहिये, नीति नेहपुर नाहिं। 
लगा लगी छोयन करें, नाहक मन बँध जाँहि ॥ --विहारी 


( ६ ) रहिमन छोटे नरतु सों, होत बड़ो नहिं काम। 
.. मढ़ो दसामों ना बने, सो चहे के चाम ॥ -- रहीम 


( ५१ ) 


केसे छोटे नरनु ते, सरत बड़न को काम । 
मढ्यो दमामों जात क्‍यों, कहि चहे के चामस ॥ --विहारी 


(७ ) करत नहीं अपरधवा, सपनेहु पीब । 
मान करे को खसधवा, रहि गई जीव ॥ --रहीमस 
.. रात दिना होसे रहे, मान न ठिक ठहराय । 
जेतो ओशगुन दूं ढ़िये, गुने हाथ परि जाय ॥ - -विहारी 


( ८ ) खेलत जानेसि रोलिया, नंदकिसोर । 
छुदट वृषभानु कुमरिआ, भेगा चोर ॥ --रहीम 
दोऊ चोर 'मिहीचनी, खेलु न खेल अधघात । 
दुरत हिये रूपटाइके, छुवत हिये लपटात ॥ --विहारी 
रहीम ओर सतिराम 
मतिराम रहीम के परवत्ती कवि हैं । संभव है जहाँगीर 
के द्रबारमे रहीम से मिले हों । रहीमकी कविता का. 
जितना प्रभाव मतिराम पर पड़ा है, उतना अन्य किसी हिन्दी 
कृषि पर नहों पड़ा प्रतीत होता । मतिरामका खबसे प्रसिद्ध 
 झ्रोर सबमे उत्कृष्ट श्रंथ 'रसराज' है । रसराजके कर्ता होने 
ही के कारण मतिराम 'हिन्दी नवरत्न” में स्थान पा सके हैं 
कहा जाता है कि “ हिन्दीम॑ सर्वसम्मतिसे माधचुये'ं ओर 
खालित्य गुण प्रधान हैं | इन सदुशुणोंकी नींव मतिरामके 
द्वार पड़ी ।......मधथुर अक्तरोंका प्रयोग मतिरामने प्रायः 
खबसे अच्छा किया हे......इस एक ही गुणसे मनुष्य जाति 
के बड़े उपकारक हुए |?! # 
रसराजमें श्र रखान्वर्गंत नाथिकाभेदका वर्णन है । 


# हिन्दी नवरत्न ( द्वितीय संस्करण ) प्रष्ट ३६९ 


( ४२ ) 


रखराजका नायिकासेद, रहीम के बरवे नायिकाभेद पढ़ने 
के पश्चात्‌, वरन्‌ यह कद्दना उचित होगा कि, उसके आधार 
पर ही रचा गया है। ह मारे ऐसा कहने का कारण यह हे कि 
रसराज में जो उदाहरण नायिकाभेद्‌ के दिये गये है, उनमें से 
बहुतों के भाव बरवे नायिकाभेद्से लिये गये हैं । कह्दीं-कहीं 
: तो मुख्य-मुख्य शब्द भी रहीमके ही प्रयोग किये हैं । बरये 
. नायिकाभेद आर रखसराजके उदाहरणोंकों सरसरी रीति से 
ही पढ़ने से यह बात मलीभाँति विद्त हो जाती है । पं० 
: कृष्णविद्यारी मिश्रजी ने 'मतिराम-पंथावली' की बृद्दद्‌ भूमिका 
में मतिराम ओर रद्दीमके भाव-ल्लादृश्यका वर्णन करते हुए 
मतिराम के इस रीतिपर ऋणी होनेका वर्णन नहों किया 
 है। और न मिश्रबंधुविनोद तथा हिन्दी नवरत्नकारोंने 
दी इंस तथ्यकां स्पष्टीकरण किया है । ' रहीम १, “रहिमन 
विज्ञास ? ओर 'रद्दीम कवितावली? के कर्त्ताओंकों भी यह॑ बात 
ध्यान में नहीं आई | दम कुछ उदाहरण बरधे नायिकाभेद 
ओर रसराजसे अपने कथन की पुष्टि में देते हें 
१ प्रथम अनुसयना-- 
ग्रीषम दहत दुवरिया, कुआझ  कुठीर । 
तिमि तिमि तकत तरुनअहि, बादइत पीर ॥--रहीम 
ग्रीषम ऋतु में देखि के, बन में छगी दवारि । 
एक अपूरब बात यह, जरत हिए बर नारि ॥--सत्तिराम 
द्वितीय अचुखयना-- द 
जनि मरू रोइ दुलहिआ, करि मन ऊन | ः 
सघन कु'ज ससुररिआ, ओ घर सून ॥--रहीम 
.... केलि करें सधुमत्त जहूँ, घन मघुपन के पुंज। 
. सोच न कर तुव सासुरे, सख्ती! सघन बन कुंज ॥>-सतिराम 





( ५३ ) 


३ तृतीय अचुसयना-- _ छ् 
- मितवा करनि पछरिभा, सुमन सपात | 
.._फिरि फिरि ताकि तरुनिआ, सन पछितात ॥ “रही _ 
छरी स्रपल्लव छाल कर, छखितमाल की हाक।. 
कुम्हिछानी उर साल घारि, फूल माल ज्यों बाऊ ॥--मतिराम _ 
पाठक देखंगे कि तीनों प्रंकार की अ्रभुसयनाओंके उदा- 
दरष्षों के भाव मतिराम ने रहीम से ही लिये है । भावसांस्य- 





के साथ-साथ शब्द्साम्य तो बहुत ही आश्चयंजनक है । शब्द्‌- 


साम्यका दिग्दर्शन करानेके हेतु मुख्य-मुख्य शब्द्‌ पादू-रेखा 
द्वारा सूचित किये गये हैं। ओर भी उदाहरण लोजिये-- 
७ अन्यसंभोगढदु'खिता-- द 
मोहित हरवर आवत, भो पथ खेद । 
रहि रहि लेत उसलवा, ओ तन स्वेद ॥--रहीम 
. कहत तिहारों रूप यह, सखी पेंड को खेद । 
ऊँची लेत उसास है, कलित सकक तन स्वेद ॥>-मतिराप्त 
५ प्रेमगर्विता-- 
रन पाय जबवकवा, नाइन दीन । 
तुम्हें अंगोरत गोरिया, न्‍्हान न कीन ॥--रहीम 
ओरन के पाँवन क्यो, नायनि जावक लाल । 
. प्रान पियारी रावरी, परखति तुम्हें र्साल ॥-«मत्तिराम 
६ मुग्धा संडिता-- द 
सखि सिख सीख, नवेलिआ कोीन्‍्हेंसि मान । 
पिय छखि कोप भवनवाँ ठानेसि ठान ॥--रहीम 


: १ पाठान्तर--सखि इत हरबर आवत :<२ पेंड़ +>मार्ग, रास्ता 








( ५४७ ) 
बाल सखिन की सीख तें, मान न जानति ठानि। 
पिय बिन आगम भोन में, बेठी भोहे तानि ॥--मतिशम 


ऐसा मालूम होता है कि उपयक्त बरवे में 'लखिः पाठ 
अशुद्ध है । शुद्ध पांठ 'बिनः ही होगा, क्‍योंकि मुग्धा होने के 
कारण नायिका स्वयं मान करना नहीं जांनती | सखियों के 
सिखाने से मान तो करती है, परन्तु अनसमभ होने के कारण 
पति के बिना ही कोपभवन में मान ठान कर बेठी है । 'रहिमन- 
विज्ञासः तथा नकछेदी तिवारी की पुस्तक में बिन! ही पाठ 
है| परन्तु हमने विवश होकर अपनी प्राचीन प्रति के अनुसार 
लखि? पाठ द्वी मुल में दिया है । 
७ पुनः मुग्धा खंडिता-- 8 जप 
सीस नवाइ नवेलिझआा, निचवा जोइक्‍। 
छिति खनि छोर छिगुनिआ, खसुकनि रोइ ॥--रहीम 
लिखे करके नल सों पग को नख, सीस नवायके नीचे ही जोवें | ह 
बाल नवेली न रूसनो जानति, भीतर भोन मसूसन रोवे ॥--मतिरास 











८ परकोयां खंडिता-- 
जेहि रखि सजन संगेहया, छुट घर बार । 
अपने हति पिअरवा, सोच. परार ॥--रहीम 
कोड कितेको उपाय करो कहूँ होत है अपने पीउ पराए |--मतिराम 





मुग्धाकल्लहांतरिता--- 
 आइहु अबहि गवनवा, तुरतहि मान॥ 
: अब रस लछागि गोरिअवा, मन पछतान ॥--रहीम 


के आई गोने कार की, सीखी कहाँ सयान। 
अबही ते रूसन लगी, अबही ते. पछतान ॥«"मतिराम _ 


( धूप ) 


१० मुग्धा विभलब्धा-- क्‍ 
मिलेड न कंत संहेटवा, लेखि डउड़राई । 
धनियाँ कमर बदुनियाँ, गो कुँमिकाइ ॥--रहीस 


मिल्‍यो न कंत सहेट में, लूख्यों नखत को राय । 
नवल बार को कंमलछ सो, गयो बदन कुँमिलाय ॥--मतिराम 








११ मुग्धा उत्कंठिता-- 
गो जुग जाम जमनिआ, पिय नहिं आइ। 
राखेह कौन सवतिआ, दहु बिलमाइ ॥-“-रहीस 
बीति गई जुग जाम निसा मतिराम मिंदी तम की सरसाई। 
जानति हों कहूँ ओर तिया से रहे रस में रमि के रसराई ॥--मतिराम 
१२ अनुकूल नायक-- ः रा 
कश्य महीं अपरधवा, सपनेहँ पीव। द 
मान करे को सघवा, रहिगइ जीव ॥--रहीम 
 सपनेहू सनसावंतो कश्त नहीं अपराध | 
मेरे सनही में रही, सल्ली सान की साथ ॥---मतिरास- .. 
१३ भुग्धा अभिसखारिंका- 
चली लिवाइ नवेलिअहिं, सखि सब रंग । 
 जस हुलूखत गो गोदवा, मत्त मतंग ॥--रहीम 
चली अछी नवछाहिं ले, पिय पे साजि सिगार | 
ज्यों मतंग अँड़दार को, लिये जाति गँड़दार ॥--मतिराम 





१४ परकीया प्रवत्य्यतिपतिका-- 
मितवा चलेड बिदेसवा, मन अनुरागि। 
'तिय की छरिति गगरिया, रहि मग छामि ॥--रहीस 


( ४६ ) क्‍ 
मोहन छलछाको सुन्यो चलन विदेस भयो... 
,,» ०» नागरि नवेली रूप आगरि अकेली रीती, 
क्‍ गागरी ले ठाढ़ी भई बाट ही के घाट में ॥--मतिरास 
१५ परकीया आगतपतिका-- 
| पूछत चली खबरिया, मितवा तीर। 
नेहर खोज तिरिअवा, पहिरि छचीर ॥--रद्दीम 
उन्यो मायके ते वहै, आयो बाम्हनु कंत। 
सल बसझियवे के मिसहि, छीनो बोलि इकंत ॥--मतिराम 
१६ परिहाख-- द 
.._ बिहसत भॉँडह चढ़ाये, धनुष मनोज । ः 
छावत डर उपटनवाँ, ऐँडि उरोज ।।--रहीम 


भ्रुज फुलेल छावत सखी, कर चलाय सुसकाय । 
गाढ़े गहे उरोज पिय, बिहँसी भोह चढ़ाय ॥--मतिराम 


इसी तरह के झंर बहुत से उदाहरण रसराज में से दिये 


जा सकते है, जिनमें मतिरामने रहीमके भाव ज्यों के त्थों 
उन्हीं के शब्दों में बहुत थोड़े हेर फेर के साथ लिये हैं । ऐसा 
पूरे साद्ृश्य देख कर किसी को संदेह हुए बिना नहीं रह सकता 
कि रखराज़ का निर्माण बरचे नायिकाभेद के आधार पर दी 
किया गया है। मतिरामके सबसे उत्कृष्ट अन्थको उत्छृष्टता 
रहीम की कविता पर ही निर्भर है। 
केवल रसराज द्वी में नद्ों, मतिरशाम-सतसईम भी रघद्दीम 
की कविता का समुचित प्रभाव प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । उसके 
केवल दो चार ही उदाहरण दिये जाते हैं :-- 
(१) खेलत जानेसि रोलिया, नंदकिसोर । हर 
ह छुद वृषभान-कुमरिया, भेगा. चोर ॥--रहीम॑ 


( ५७ ) 
छुव॒त पररुपर हेर के, राधा नंदकिसोर । 
स में वेई होत है, चोर मिचहनी चोर ॥ [--मतिराम ._ 
(२ ) बाहर लेके दियवा, बारन जाय। 
सास नन््‌ घर पहुँचत, देत बुझाय ॥--रहीम 
बार बार वा गेह सों, बारि बारि छे जात । द 
काहे ते बिन बात ही, बाती आजु बुझाति ॥--मतिराम 


( ३ ) मन सों कहाँ रहीम प्रभु, हग सो कहाँ दिवांन। क्‍ 
देखि हगनि जो आदरें, मन तेहि हाथ बिकान ॥--रहीम 
संत्रिनि के बस जो नृपति, सो न लहतु छल साज । द 
सनहि बाँध दग देत हैं, मनहूँ मार को राज ॥ --मतिराम 

(४ ) नव्॒ नागर पद परसी, फूछत जोन । 
मेटत सोक असोक छ, अचरज कौन ॥--रहीम 


तेरो सखी छहाग बर, जानत हैं सब लोक । 
होत चरण के परस पिय, प्रफुलित छमन असोक ॥--मतिराम 


इन उदाहरणों से यह बात निविवाद सिद्ध होती है कि 
मतिराम की कविता स्वथा रहीम की ऋणोी है। वास्तवमें 
तो मंतिराम की कविता में रहीम के भाव ही नहीं मिलते हैं, 
किन्तु जो माधुय्य ओर प्रसाद गुण मतिरामकी कविता में 
पाये जाते हैं उसकां मुख्य कारण रहीम की कंविता का 
प्रभाव ही है। रहीम भी संयुक्त वर्णोका बहुत कम प्रयोग 
करते हैं । इनका 'नगरशोभा वर्णन? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
माधुय्ये ओर लालित्य द्वी मतिरामको कविताके मुख्य गुण 
। डप्यक्त उदाहरणोंके कारण ही कहना पड़ता है कि 
मतिराम की कविता पर रहीम का पूर्ण प्रभाव पड़ा है । मति 


यह दोद्या रसराज में भी संयोग श४'गार के उदाहरण में दिया है। 


( प८ ) 


. शाम जैसे महाकवि भी रहीम के ऋणी है । हिन्दी में नायिका- 
. भेद विषयक प्रंथों में जब 'बरवे नायिकाभेदः एक आदि 
ग्रन्‍्थों में से है, तब रसराज रचते समय भमतिराम ने उसके भाव 
लिये हों तो आश्चये द्वी क्या ? ३ 3 :हनहे, जो 
यद्यपि मतिराम पर रहीम के भावाष्पहरणका दोषारों 
पथ करना अनुचित है तथापि यह कहना श्रत्युक्ति न होगा 
कि मतिरांम की. रसराज के कारण, नवरत्नों मे जो गणना होती _ 
. है उसका वास्तविक कारण रद्दीम-कृत बरवे नायथिकाभेद दी 
है | जदाँगीरकी आशासे आगरेमे फूलमंजरीकी रचना करने 
वाले मतिराम कुछ समयक्के लिये रहीमके समकालीन अवश्य 
थे। और जब दोनों का जहाँगीरके द्रबारसे संबंध भी था, तो 
परस्पर परिचय अवश्य हुआ होगा | केशव, गंग, मंडन 
प्रसिद्धि आदि अगणित कवियों की तरह मतिशम को भी 
काव्यप्रेमी रहीमके यहाँ आश्रय मिला हो तो क्‍या संदेह द्वो 
खकता है ? यह अनुमान करना असंगत नहीं हो खकता कि 
.._ रहीमने मतिराम को काव्य-रचना करने के लिये अवश्य ही 
प्रोत्साहित कियां होगो । यदि रद्दीम मतिरामके आश्रयदात 
. अथवा काव्यगरु हों तो अश्यय्यं ही क्या ? परन्तु मतिरामकी 
कविता में रहीम के इस अलचुगह के लिये रहीम के प्रशंसारूप 
एक भी. छुंद नहीं मिलता । क्या मतिराम को यह अछृतन्नवा 
क्त्म्य है? 
श्हीम तथा मतिशाम्ं का परस्पर संबंध निश्चित करनेके 
लिये उनकी कविताओं में से को साम्य हमे दिखाई दिया, वह 
लो हम ऊपर दिखा खुके । एक बाह्य प्रमाण भा हमारे 
पांस है, जिससे यह भासखित होता है कि मतिरामने रह्दीमका 
बरवे नायिकाभेद केवल पढ़ा ही नहीं था, किन्तु उसे अश्रच्छी 
प्रकार मनन करके उसे ऋआरु रुपले संपादित भी किया था ! 


के. 


( ७५६ ) 


. हमको खोजमें एक ग्रन्थ मिला है, जिसमे रहीम के इन 
बरवों के खाथ मतिरामके दोहे भी दिये है. । मतिराम के 
दोहे श्सराज में वशणित लक्षण-सूचक दोहे हैं । इस प्रतिमे 
रसराजवाले नायिका भेदके दोहे लक्षणरूपम तथा रहीम-रचित 
बरवे उदारहणरूप में दिये गये हैं। इसलिये इस प्रकार के 
संग्रह से लक्षण उदाहरण सहित ग्रन्थम संपूर्याताका भाव आ गया 
है । इस प्रकारकी एक प्रति काशी नरेश के सरस्वती भवन में 
भी है । ओर ऐसी ही एक प्रति पं० कृष्णबिहारीजी मिश्र के 
पास भी है ओर कदाचित नवल्ञकिशोर प्रेल से प्रकाशित रहीम- 
कवितावली में बरचे नायिकाभेद उसी प्रतिके आधारपर दिया 
गया है । इन प्रतियों के अ्रन्तिम दोहे इस प्रकार से ह--._ 

की “रुच्छन दोहा जानिये, उदाहरन बरवान | 

दूनों , के संग्रह भये, रस सिंगार निर्मान॥ . 
. यह नवीन संग्रह छनो, जो देखे चित्र देह । 
बिबिध नायिका नायकनि, जानि सछी विधि लेइ ॥ 
॥ इति भ्री नायिकाभेद बरवचा छुंद् पू्णो ॥7 
इन दोंहों से यह सिद्ध है कि इस प्रति में लक्षण-सूचक 
. द्ोहों तथा उदाहरणलुखक बरवों का संत्रह किया गया है। 
संग्रह एकटद्दी कवि की विविध कविताओं का भी होता है ओर 
दो वा अनेक कवियों की कविताओं का भी । अ्बनिम्नलिखित 
प्रश्न उपस्थित होते इ-- 
१--क्या दोहे तथा बरवे एक ही कवि-रखचित हैं अथवा दो 
कवियों के ? ओर जो यदि एक ही कवि के रचित हैं तो वह 
मतिराम के है या रहीम के ? 


. २--संग्रहकार कोन है ? मतिराम, रद्दीम वा अन्य 
कोई व्यक्ति ? 


६ ६० ) 


दोहे मविरांम-कृत प्रसिद्ध दी है ओर बरवे रदह्दीम रखित। 
अतः यदद अनुमान करना कि दोनों एक ही कवि की रचनाये 
. उतना द्वी हास्यास्पद होगा जितना कि यह कहना कि 
शिवराजभूषण के कर्ता भूषण शिवाजी के समकालीन 
नहीं थे। दोहे अश्रवश्य मतिराम के है, ओर बरचे रहीम के। 
हिन्दी में नायिकाभेद्‌ विषयक श्रन्थ रचने को रीति रहीम 
के समय से ही चली है ओर संभवतः रहीम अश्रथवा 
केशधदाल ने चलायी है| संभव है इस विषय का आदिय्रन्‍्थ 
होने के कारण रद्दीम को लक्षण देने की आवश्यकता नहीं 
प्रतीत हुई हो । इस कारण लक्षण रहीम ने नहीं रचे # ओर 
पुस्तककी अपूर्णता समझकर लक्षणसूचक दोहे उसमें किसी ने 
संग्रहीत कर दिये हैं। जब इस संग्रह में एकही कवि की रचना 
नहीं है तो पहिले प्रश्न का उत्तराधो व्यर्थ ही है । क्‍ द 
रखराज का निर्माण काल रद्दोम की स्त्यु के पश्चात्‌ अनु 
मानतः संवत १६६० से १७०० तक हुआं कटद्दा जाता है । इस 
कारण रद्दीम तो स्वयं संग्रहकार हो दी नही सकते | मतिराम 


.. # रहीम रचित बरवे नायिकाभेद में एक बरवा लक्षण-सूचक मिलता 
है । वह इस प्रकार है--- द 
द पति उपपति बेसिकवा, त्रिविध बखानि । 
बिधि सों ब्याहों गुरजन, पति सो जानि ॥ द 
.घरल्तु यह बरवा हमारी तथा काशीनरेशकी प्रतिमें नहीं है और न मिश्र _ 
जौ की प्रति में ही है । मतिराम का दोहा भी इससे मिलता है-- 
पति, उपपति, बेसिक त्रिविध, नायक भेद बखानि। 
ब्िघिसों ब्याहो पति कहें, कवि कोविद मति जानिक 


»% मतिराम ग्रंथावली पृष्ठ २२२ 


( ह१ ) 


अथवा अन्य किसी ने संग्रह किया हे | अन्तिम दो दोहे, जो 
ऊपर डदध्बत किये है, वह संग्रहकारकी रचना है | इस कारण 
संग्रहकर्ता श्रवश्य एक कवि है। जब संग्रहकर्ता कवि है, तब वह 
दूसरे के रचित लक्षणके दोहे क्‍यों देता ? वह स्वयं अपने बनाए 
लक्षण के दोहे दे सकता था | परन्तु जब दोहे मतिरम के दी 
हैं, तब तो यही संभव प्रतीत होता है कि मतिराम ने ही यद्द 
संग्रह किया हो। इस अनुमान के विरुद्ध कोई प्रमाण भी तो नहीं 
है। फिर इस पर क्‍यों न विश्वास किया ज्ञाय। जब रद्दीम 
की कविता से मतिराम ने लाभ उठाया है ओर जब दोनों सम्न- 
काल्लीन थे ओर परस्पर परिचय भी जहाँगीरके दरबार में 
छुआ, तो यद्द अवश्य विश्वास किया जा सकता है कि मति- 
राम मे ही यह संग्रह किया है। इन्हीं कारणोंसे हम विश्वास 
करते है कि यह संग्रह रह्दीम के बरवों की रचना से प्रस- 
नन्‍न होकर स्वयं मतिराम ने द्वी उसे पूर्णता का रूप देने के लिये 
अपने रसराजके लक्षणके दोहे उसमें सम्मिलित करके किया 
है। रक नहीं तीम-तीन प्रतियों में इस प्रकारका संग्रह मिलना 
भी यह सूचित करता हे कि उसका प्रचार काफी था।इस बांद्य 
प्रमाण दारा भी यह प्रतिपादित होता है कि मतिराम की कर्क्ति 
रहीम॑ की सब प्रकारसे ऋणी है। 
| रे ३» पाम दी 0. ० 
रहीस ओर हिन्दी के अन्य कावे। 
हमने यहाँ पर संस्क्रतके ओर हिन्दीके कुछ उत्कृष्ट कवियों 
के ही साहुश्य भावके छुंद्‌ दिये हैं। चिस्तारभयके कारण घृन्द, 
रसनिधि, बेरीसाल, उसमान, निहाल, जोधपुर-नरेश महाराज 
_ जसवंतसिह, गंग, अहमद, हरिवंश, ब्याल ओर घाजिद 
आदि के समान भावके छंद यथास्थान टिप्पणी में ही दिये गए 
हैं, उनको यहद्दाँ पुनः प्रकाशित करना अनावश्यक है। यहाँ 


( देर ) 


केवल दो एक छुंद्‌ अन्य कवियोंके उदाहरणार्थ ओर दिये 
जाते है 
-पूरुष पूजे देवरा, तिय पूजे रघुनाथ । 
कहि रहीम दोड न बने, पड़ो बेर को साथ ॥--रहीम 
खसम जो पूजे देहरा, भूव एजनी जोय। 
एके घर में दो मता, कुशछ कहाँ से होय ॥ 


द --भा रतेन्दु हरिइचंद्र 
२-थोरो किये बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय। 
ज्यों रहीम हनुमंत को, गिरिधिर कहत न कोय ॥--रहीम 
साँई एके गिरि धन्‍्यो, गिरिघर गिरधर होय । 
हनूमान बहु गिरिघरे, गिरधर कहत न कोय ॥ 
३ है »%..... >#< 
कहि गिरधर कविराय, बड़न की बड़ी बड़ाई। 
थोरेही यंश होय, यशी पुरुषन को साई ॥ 


--गिरधर कविराय 
-रहिमन निज मन की बिथा, मनही राखो गोय।. 
सुन अटठलेंहें छोग सब, बांटि न छेहें कोय ॥-«रहीम 
. हानि होय कछु आपुनी, मति कहि काहू सोय । 
हितु बिलखे हरखे अहितु, हुहू भाँति दुख होय ॥--अज्ञात 


रहीम-सम्बन्धी फिवदान्तियों 
.. प्रसिद्ध पुरुषों के विषय में जो जनश्रुतियाँ साधारण जन- 
समांज में प्रचलित द्वो जाती हैं, वे सबंदा निराधार नहीं 
होतीं | यद्यपि उनमें केल्पनांकी मात्री अधिक होती है. तथापि 
उनका ऐेतिहासि 








सिंक मृल्य भी कुछ न कुछु अवश्य होता है।. क्‍ 


( हरे 2 
किवद्तियों में मनोरंजन की सामझ्री भी होती है, इस कारण 
वे मोखिक रूप में ही अनेक शतांब्दियों तक जीवित रहती हैं । 
. भोज ओर कालिदास अथवां अकबर-बीरबल के नाम से 
अनेक मनोरंजक दुंतकथाएँ प्रचलित हैं, और उनमे सभी 
इतिहास-सिद्ध नहीं हैं। परंतु उनमें वरित विषय से उन 
पुरुषों के जीवन तथा रहन-सहन-संबंधी अनेक बातां पर 
अच्छा भकाश पड़ता है। अनेक छोटी-छोटी बातों से ही उन 
महापुरुषों के चरित्र, स्वभाव आदि का भल्नी-भाँति ज्ञान हो 
जाता है । इस कारण किघदंतियों को सर्वंथा कपोल-कठ्पना 
. समझा कर उनका त्याग करना ऐतिहासिक सामग्री के नाश 
करना है | हिदी-साहित्य के इतिहास में तो किवदंतियों को विशेष 
स्थान प्राप्त है, ओर जो इतिहाख-प्रेमी सभी किंधदंतियोंको श्रम- 
सूलक समझ कर कल्पित इतिहास गढ़ते हैं, वे खलाबद्ध 
इतिहास का निर्माण करनेम विद्च उपस्थित करते है । 
अन्य प्रसिद्ध कवियों के समान नवाब ख़ानखाना अब्दुरे- 

दहीम ( उपनाम रहीम ) के विषय में भी अनेक दंतकथाएँ 
प्रचलित हैं| हिंदी-संखार में इन रहीम-विषथक किवदंतियों 
का आदर भी प्रत्येक हिंदी-प्रेमी करता है । गो० तुलीदासजी, 
रोवॉनरेश, राणा अमरखिह आदि अनेक समकालीन पुष्ठषों से 
संबंधित रहीम-विषयक जनश्रुतियाँ तो सभी को भल्री-भाँति 
विद्ति ही. हैं । इन प्रचलित जनश्रुतियों के अतिरिक्त हमे कुछ 
और भी मालूम हुई हैं। पहिली ५ कथाएँ हमे “ चकत्ता-घंश- 
परंपरा! नामक एक अज्ञांत लेखक की पुस्तक से प्राप्त हुई हैं । 
यह पुस्तक संभवतः जयपुर-नरेश सवाई माधोखिह के समय 
में सं० १८२५ वि० के लगभग रची गई है। इस प्रंथ में इन 
महाराज को प्रशंखा भी की गई हे,. ओर मुगल-राज्य (चकत्ता 
वंश )-संबंधी मनोरंजक बातों का वर्णन भी इसी समय तक 





( ६४ ) 


है। संवत्‌ १८९४ वि० में हिंदी-गद्य की क्या अवस्था थौ, 
 थद्द प्रकट करने के हेतु इन दुंतकथाओं को यथावत्‌ उद्घ्वत 

करते हैं । कोष्टक में दिए हुए शब्द सुगमता-पूवक भाव-“प्रद्शेन 
करने के हेतु हमारी ओर से दिए गए हैं । क्‍ 


(१) 
खानखाना की पातलकी मे काहू ने पचसेरी डाली। ता 
प्रमान' खानखाना ने ( उल्टा उसे ) खोना दिवाय दिया ओर 
सीख दई | तब काह ने अ्ररज्ञ करी जो याने (तो ) गरदन 
. मारने के काम किंप, ( उसे ) सोना क्‍यों द्वाय दिया ? नवाब 
(ने) कही--याने हम केंपारस जानि परीक्षा निमित्त पचसेरी 
पात्वकी में राखी है 
(२) 
एक द्रिद्री (ने ) खानखानाजू की डयोंढी ( पर ) जाय 
कही-में नवाब का साढ़ हूँ । तब चोबदार ( ने ) नवाब सु 
खबरि करी । सो नवाब ( ने ) द्रिद्वी कूँ बुलाया (ओर ) 
सिष्टाचार करि बद्दोत स्वागत करो | तब काहू ने ( नवाब से) 
. पूछी-यह द्रिद्री आपका साढ़, किस तरदद है? नवाब ( ने) 
कही--संपत्ति विपत्ति दो भेन' हैं। सो संपत्ति हमारे घर में 
. है ओर विपत्ति याके घर में है तार हमारा साढ़ हे । 
ह €३) 
खानखाना € ने ) चोबदार सू कद्दी--रसायनी ज्ञानी 
ब्राह्मण होयगा जिनोकू आने मति देऊ | जो रसायनी ब्राह्मण 
होगया सो हमारे घर (ही ) क्यों आवेगा । और (जो) 
आवता है सो ( ब्राह्मण ) दगाबाज़ हे । 


१. किसी । २. पाँच सेर का छोहे का बाट; पंसेरी । ३. उसके बोझ 
के बराबर । ४. दरवाजा, पोरठी । ५. बहिन, भगिनी । द 


( थपे ) 


(को हा 
पंक सिद्ध मुख में गोली के आकास (मार्ग से ) जाते 
डुते | सो ( सिद्ध ) ख़ानखांता के बार में उतरि सोय गया। 
स्रो ( नींद में ) गोली मुख में ते गिर परी | तब खानखातना 
( ने ) उठाय लाई | अतीत" जागि ( कर ) हेरन लागा। तब 
खानखांना ( ने ) गोली स्रोंपि दई | तब उह गूजराति ( लोट ) 
गया ओर गुरु छों मित्नि ( कर ) कद्दी--येक गोली जाती रही 
( श्रौर फिर ) ताके सर्वे समाचार कहे | सो गशुरुने चेला 
पंठाय दिल्ली के अर रस कूप का ( ? ) की सीसी खानखानाःजी 
( के ) पास भेजी । ताकी एक बूँद ते लाखन मर्ण तामा 
सोना हो जाय | सो खानखानाजू दरयाव ( के ) पासि चेला 
खहत॑ गए । स्रो सीसी जंघुना में डारि दई ओर कह्दी-मोक्‌ 
(तो ) ऐसा मारग बतावो जाते संसार ते छूट जावों । दोलत 
तो पहिले दी बहुत है । 
( 
खानखाना कदहता--आदमी बिना दगाबाज़ी काम का नहीं । 
पर दगावाज़ी की ढाल करना जोग्य, तरचार करना नहों” 


भक्तमाल के आधार पर रहदहीम-विषयर्क जो कथा आज 
कल की प्रकाशित पुस्तकों में मिलती है, उसमें भी थोड़ा-बहुत 
अंतर पाया जाता है | इस कारण सं० १८१४ के लगभग रचित 
वेष्णबदास कृत 'भक्तमाल? की प्राचीन पति से यह कथा भी 





१. अतिथि, यात्री । २. खोजना | ३. मन । ४. तांबा, ताम्र | _ 
५. नदी, यसुना । ६. संहित, साथ । ७. विश्वासघात से अपनी रक्षा 
. करनी चाहिये, नकि दूसरे का अह्ित। ८. यह संवत्‌ “हस्तलिखित 
. हिंदी पुस्तकों का विवरण” के आधार पर दिया गया है। 
भू 


( ६६ ) 


यहाँ उद्धत को जाती है | भत्माल को नाभादासजी ने लिखा 
था और उनके शिच्य 'प्रयादासजी मे उसपर टीका की थी । 
वष्णवदासजी इन्हीं प्रियादासजी के पुत्र थे, ओर उन्होंने 
भअक्तमाल प्रसंग” नाम से भक्तमाल पर प्रियादासी टीका पर 
डीका रच्ची है । 
... एक रहीम नाम पठान विलायति में ग्हे। ताने सुनो 
(कि ) नाश्जी' बहुत खबसूरिति हैं। तब वाने ( मनमें 
कही-- खूबी बिना मिठाई कौन काम की। यह विचारि फेरि 
ल्‍[ दशेन की ) चाहि भाई | रात दिना चह्योई श्ायो | जब 
 रहद्दीम ) वग्वाजे पे आयो तब (चोबदार मे ) गोकयों 
( और कट्दा ) भीतर मत ज्ञाय | तब ( रहीम ) बगदि' के 
औोल्यो- यद्द साहब अरु यद्द बेसुरी | चाह क्‍यों दई ( आर 
जो ) चाह दुई तो जामा' मेलो क्‍यों दयो? ( ओर यह 
दोहा कहद्दा ) 

हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर । 

खेंचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर ॥ 


तब "से कद्दि के ( रहीम ) पर्वत” के नीचे जाय बैठे । 

वब गुलाइजी ने (यह सब ) सुनि के थार को प्रसांद ले के 
रट्टीम पें गए । तब वाने ( रहीम ने ) कही बाबा तुम यहाँ 
.. क्यों आंवते दो । तुम सों हमारा क्या काम है। में तो ज़िसन 
'चुल्ताया हूं" जिसे ही कहता हैं; तब नांथजी ( स्वयं ) थार. 


....._ ९, बछभकुल संप्रदाय के आराध्यदेव जिनका मन्दरि अब उदयपुर 
. राज्य में है, पहले गोब्चन में था । - 

२. उछंट कर। ३. साहिबी, बड़प्पन । ४. बेशहूरी, - गँवारपन । 
९, इच्छा, दृशनन्‍लालसा । ६. देह, जाति में क्‍यों जन्म दिया । 
७, गोवर्धन पवेत । ८, गो० श्रीविद्वलनाथजी । ९, जिसने मुझे बुछाया है । 


 <£9 ) 
छाए । ( परन्तु ) तब वाने ( रद्दीम ने ) पीठ फेरि लई । तापे 
यह ) दोहा ( कह्यो )-- 
. _खिंचे चढ़त ढीले ढरत, अहो कोन यह प्रीति। 
. आजि कालि मोहन गही, बंस दिए की रीति ॥ 
यह विचारि के ( रद्दीम ने ) पीठ दई । तब ( श्रीनाथजी ) 
थारि धरि के चले गए | तब यह पीछे पछुतायों “मैं ने बुरी 
करी । वाकों ( भ्रांनाथजी को ) तो मोसे बहुत आखिक हैं” 
भोको ऐसो मासूक कहाँ। फेरि कह्दा हें है।” तब विचार 
( किया कि ) अब (तो ) दिन कटई करे ( केवल ) बाकी 
बातन सों |. 
तापे ( केवल बातों से कैसे दिन कटे ) दृशंत- 
पक बैरागी जै आयो । दुसरे ( बेरागी ) पूछें--तेने कद्दा- 
ख्तायो न्‍्योते में | वाने सब बताय दियो पूरी, बूरो, लडुवा अरु 
 बढद्दी । तब वह बोह्यों फेरि कट्दो ( उसने ) फेरि पाठ कीनो 
तत्र वह ( फिर ) बोल्यो-'फेरि कहद्ोः | ( बैरागी ने ) कही रे 
बातन स्‌ तो पेट नाहि भरे। तब वह बोल्यो--दिन तो 
कटे कहे । 
सो अब वह दिन करई करे है-- 
६ भ्रीनाथजी के ) आराइबे की छुबि कहे हैं--- 
छबि आवन मोहन छाल की । 
काछे काछनि कलित मुरलि कर पीत पिछोरी साल की । 
वक्र॒ तिलक केसर को कीने, दुति मानो बिधु बारऊकी ॥ - 


न मा 


१, भोजन करना । २, बातों से दिव किस तरह कट सकता हे, 
इसको व्यक्त करने के हेतु प्रसंगवश यह च्ष्टांत दिया है । भक्तमाल-प्रसंग 
में इसी प्रकार की टीका है । ३. प्रकट होकर दहन देने की छवि का 
..चर्णन रहीम ने निम्न-लिहढित पढ़ों में किया ५ पक: 


( ६म ) 


विसरत नाहि सखी मो मन ते, चितवनि नेव बिसाल को । 
नीकी हँसनि अधर सघरनि को, छबि छोनी छम्तन गुलालू की ॥ 
जल सो डारि दियो पुरह्दनि ऐ, डोलनि सुकता माल की । 
यह सरूप निरखे सोई जाने, या रहीम के हाल को ॥ 
कमल दर नेननि की उनमानि | 7 
विसरत नाहि मदनमोहन की, मंद-मंद सुसकानि॥ 
. दुसननि की दुति चपला हु ते, चारु चपछ चमकानि । 
बसख्धा की बस करी मधघुरता, छधापगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रहे चित हर बिसाऊ की, सुक्त माल लछहदरानि । 
नृत्य समय पीताम्बर की वह, फहारि फहरि-फहरानि ॥ 
अनुदिव श्रीबृन्दराबन बज में, आवन जावन जानि | 
छबिं रहीम जित तें न टरति है, सकल श्याम की बानि ॥ 
६ 5 अं ९ 
जिहि रहीम॑ तन मन दियो, कियो हिये बिच भोन | 
वासो दुख छख कहदन की, रही कथा अब कोन ॥ 
मोहन छबि नेननि बसी, पर छबि कहाँ समाय। 
भरी सहाय रहीम लखि, पथिक आप फिर जाय ॥ 





(७) 
...._ रहीम की दानशीलताको प्रशंसामे गंगने निम्नलिखित 
; दोहा लिख भेजाः 
न्‍ सीखे कहाँ नवाबजू , ऐसी देनी देन । 
ज्यों ज्यों कर ऊचो करो, त्यां ल्‍यों नीचे नेन॥ 
रहीम ने अ्रत्येते विनय ओर निरमिमानता दिखाकर 
बचर दिया... 





( हे )... क्‍ 
देनहार कोड ओर है, भेजत सो दिन रैन। : 
लोग भरम हम पर धरें, याते नीचे नेन॥ 


रहीम ने एक छुप्पय पर प्रसन्न होकर गंग को छुत्तीस' 
ज्ाख रुपये दिये थे। ऐसा लेख मित्षता है | 


( ८.) 

एक [दन कोई दरिद्र ब्राह्मण भख प्यास का मारा 
मुसलमानों को कोस रहा शा । रद्दीम ने उसको बात खुन लीं 
ग्ोर कद्दा कि लोगों पर दूया रखो ।॥ ब्राह्मण यह बात खुन 
कर प्रसन्‍न हो गया। ओर तो उसके पास कुछ था नहों, अपनी 
फटी पुरानी पगड़ी उतारकर रहीम को दे दी .। रहीम ने उसे 
. सब ले ली ओर अपने सिर पर बाँध की ओर ब्राह्मण को 
. बहुत सा रुपया देकर विदा किया २ 


(&) 
.. एक साहूकार की स्त्री रद्दीम पर मोहित हो गई और 
डसको बुला भेजा | रहीम ने बुलाने का कारण पूछा तो स्त्री ने 
कहा कि अपना सा बेटा दो | रहीम उसका भाव समझ गये 
ओर बोले कि मेरा सा तो में ही हूं ओर अब में तेरा बेटा हूं । 
यह कहकर रहीम ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया । 
स्त्री लज्तित हो गई आर परस्पर मां बेटे का सा संबंध द्वो गया । 

धर ( १० ) 

... पक दिन मुढ्ला नजीरी ने रहीप्र से कद्दा कि मैंने एक 
लाख रुपये का ढेर नहीं देखा । रहीम की आज्ञा से एक लाख 
का ढेर लगाया गया । मुढला ने कद्दा “खुदा का शुक्र है कि 
नवाब की बदोलत इतना रुपया देखा ? | रहीमने कटा “सब 
मुल्ला को दे दे! कि फिर खुदा का शुक्र करे ७ 






नी कन्या के विवाह की 
नहों था। गोस्वामीजो : 


ज़िर जवादी में यह भी 





' चलते समय घड़े 
ने चिन्ता का कारण 


( ७१ ) 
खानखाना ने जब यह पढ़ा तो ऋद्ध द्वोना तो अलग राहा 
इस पद पर रीक गए ओर बरवा छुन्द में स्वर कविता 


करनी ठानी । इसी का फल-स्वरूप उनका बरवे नायकाभेद 
आर बरवा छुन्द्‌ की अन्य कविताएँ हैं। 


( १३ ) द 

खानखाना अपनी पदवी तथा ज्ञांगीर बादशाह को अप्ृ- 
खसन्‍न कर स्तो बेठे थे | बादशाह फिर प्रसन्‍न हुए ओर पदवी 
जागीर पुनः देते हुए एक लाख रुप्या ओर भी रहीम को 
दिया | तब खानखाना ने अपनी श्रेगूडी मे यह शेर खुदवां 
लिया था - 
.. मरा लुत्फ़े जहाँगीरी जे ताई दाते गजवानी.। 
दो वार: जिन्दगी दादः दो वार: खानखानानी ॥ 
'. ध्र्थात्‌ जद्दोँंगीर की मेहरवानी ने खुदा की मदद से मुझको 
जिन्दगी ओर खानखाना की पदवी दोबारा दी है।._ 


( १७ ) द 
. पं० ज्ञगन्नाथ चिशुली ने एक दिन रहीम को यह श्लोक 
झुनाया --- 
प्राप्पय चलानधिक रान, शन्रुजु मिन्रेषु बन्धुवर्गेंषु । 
नापकुत नोपकुृतं न सत्कृतं कि कूत॑ तेन ॥ 


शर्थात्‌ जिसने राजा का अधिकार पाकर शत्रुओं का 
अपकार, मित्रों का उपक्ार, तथा बंघुवर्गों का सत्कार न 
(किया तो उसने क्या छिया १ ह 
खानखाना ने हंसकर उत्तर दिया-- 
 ब्राप्य चछानधिकारान्‌ शन्नषु मित्रेषु वन्छुचर्गेषु । 
नोपकृर्त नोपकृर्त नोपछत कि कूृर्त तेन॥.. 


( ७२ ) 


जिसने राजा का अधिकार पाकर शज्रु, मित्र तथा बन्धु- 
बगा का उपकार नहीं किया तो उसने कया किया ? 
खानखाना के उदार हृदय का केखा अच्छा भाव-प्रदर्शन है | 
( १४ ) हि 
याचकों को कोशा जवाब देना रहोम को नहीं भातवा 
था | अपनी अवस्था एकसो रहने न पाई । जागीर छिन जाने 
पर पास कुछ रहा नहीं था। याचक तो फिर भी नहीं 
मानते थे । एक ने आकर घेश तो रहीम ने उसे रीवॉ-नरेश 
के पास सिफारिश में एक दोहा लिखकर भेज्न दिया। याचक 
की सहायता कराने के लिए निरसंकोच भावसे स्वयं दीन 
भिखारी बन गये | दोहा लिखा --- 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस । 
जापर विपदा पड़त है, सो आवत यहि देस ॥ 
रीवां-नरेश ने ऐसी सिफारिश पर एक लाख रुपया दिया । 
दोहे का मृतल्य भी तो इससे कम न था ! 
( १६ ) 
चित्तोड़ के मद्दाराणा अ्रमरखिह जहाँगीर से युद्ध में 
परास्त होकर जगलां में घूमते फिरते थे। एक दिन घबरा 
कर रहीम को उन्होंने निम्नलिखित दोहे भेजे--......... 
हाड़ा कुरम राव बड़, गोखाँ जोख करंत । 
कहियो खानखाना ने, बंनचर हुआ फिरंत ॥ 
... तुंबरा-छ दिल्ली गई, राठोड़ों कनवज्ज। 
.. - राण पर्य ५ खान ने, वह दिन दीसे अज्ज॥ - 
खानखाना ने उत्साह-वद्ध न के लिए उत्तर लिख भेञ्ञा-- 
धर रहसी रहसी धरस, खिस जासे खुरसाण। 
अमर: विसंभर उपरे, .नहवौ राखो राण ॥. 
हुआ भी ऐसा ही.। .. - >> ४ ## 














६ ७३ 3) 
( १७ ) 


महाकदि केशवदास ने अ!मेर-नरेश मारनखिह को अपनी 
रचित जहाॉँगीरचंडिकां में अकबर के दरबार का सिद्द 
बताया है, यथा--- -. 
साहिबी के रखवार शोभिज सभा मे दोऊ । 
खानखाना मानसिह सिंह अकबर के॥ 


इन्ही मानसिद्द की वीरता, द्च्तता तथा राजनोति-कोशल्ल 
से चकित होकर रहीम ने उनकी अनन्वयालंकारपूर्ण इस 
प्रकार प्रशंसा की है-- 
... हरि दझ्ट हैं हर एकदश, रवि द्वादश विधि आन । 
तोसों तुही जहान में, मेरु महीपत मान॥ 
द ( १८.) क्‍ 
रहीम की गो० तुलसोदाजसी से घनिष्ठता थी। कहा 
ज्ञाता है कि इस घनिष्ठवा के कारण तथा रहीम के प्रति 
 खझपनी श्रद्धा दिखाने के हेतु. गोध्वामीजी ने स्वर॑चित दोहा- 
चली का अन्तिम दोहा रहीम रचित उद्धत किया हैे। वह 
भेहा इस प्रकोर हे 
मनि मानिक महूँगे किये, सहंगे तून जरू नाज । 
रहिसन याते कहत हैं, राम गरीबनिवाज | 
था० बेनीमाधवदास-करूत गुसाइ -चरित्र के आधार पर यह 
भी निश्चित है कि रद्दीम ने कुछ बरवे तुकसीद[सजीके पास 
भेजकर * बरवे रामायण ? लिखवाई | 
क्‍ ( १६ ) हि 
. तानसेन ने कानहरा राग की धुन पर . एक नवीन रा 
को अकबर के द्रबार में गा-गा कर उसे द्रबारी (कार्हरा: 





( ७४ ) 


नाम से प्रसिद्ध कियां। एक दिन उन्होंने इसी राग में सूरद।रत 
जी का यह पद गाया:-- 
«.. ज़रूदाबार बारयों भाखे।.. 

है कोड ब्रज में हितू हमारो, चछत गुपालहि राखे | 

अकबर ने इसका अर्थ पूँछा, तब तानसे नने कहा-““यशोदा 
बारम्बार यों कद्दती है कि बज में हमारा ऐसा कोन दितू है 
जो गोपाल को मथुरा जाने से रोके ।?? 
शेख फुजी ने कद्दा-“नहीं । “ बारबार ? का अर्थ रोना है 
' अ्थांतू यशुदा रो-रो कर यद्द कहती है 

बीरबलने कहा--“बार बार का श्रर्थ द्वार द्वार है। यशोदा 
द्वार-द्वार यह कद्दती फिरती है 

एक ज्योतिषी ने कहा--“बार का श्र्थ दिन है। यशोदा 
अ्रत्येक दिन यद्द कहती रहती है... 

: अंत में रह्दीम ने कहा--“ बार बार का अर्थ बाल बाल 

अर्थात रोम रोम है | यशोदा का रोम रोम यह कहता है 

अन्त मे अकबर ने कहा कि सब ने बार बार के अर्थ 
शिन्‍न-भिन्‍न किये, इसका कया कारण ? खानखाना ने विनय- 
पूथक कद्दा--/इतने श्रथ. पक शब्द के हो सके यह कंवि की 
चतुराई है। प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी दशा तथा चित्तद्ृत्ति 
के अनुसार अर्थ करता है | वास्तविक श्रथ वही है जो मैंने 
किया है | तानसेन गवेया है, इसको आपके द्रवारमें दरवारी 
बार बार गानी पड़ती है ओर ध्रव श्रन्तरा आदि बार बार 
अलापना पड़ता है, इस कारण इन्हों ने बार बार का प्यर्थ 
अनेक बार किया । फेजी शायर सिवाय रोने-घोने के और 
क्या जाने । बीरबल ब्राह्मण ठहरे । घर घर घूमते हैं | इस 
कारण इन्होंने द्वार द्वार अंथ किया । रहा ज्योतिषी सो सिवाय 
तिथि वार नक्षत्र के ओर क्या जाने । ७»... 





( ७४ ) 
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रहीम के संबंध मे हिन्दी कवियों की उठी 
किवद्न्तियों का आधार सत्य हो अथवा न हो, परन्तु 
उनका एकत्र कर प्रद्ाशित ऋरना उचित हो हैँ । इसी प्रकार 
कवियों ने जो रहीम की प्रशंसा में कावता रची है, अथनया 
प्रसंगवश उनको रचने का अवसर मिला, उसका भी संभ्रह 
'यहाँ-कर दिया जाता है | कोई-को | प्रसंग भो जानने योग्य है । 
इनके एकत्र करने में परिश्रम अ्श्विक करना पड़ा है। पाठकों 
को रुखिकर हों तो अच्छा है। बहुत से कवि रहोम के 
आश्रित वा उनसे सम्मान पाते थे। इसी कारण उनकी 
अशंसा में इतनी कविता रची गई है । रहीम को लो ऋ-प्रियता, 
. दानशीलता ओर ऋविताप्रेम का सच्चा उदाइरण कवियों 
को उक्तियों से मत्ती प्रकार विदित होता है-- 


१. कंशवदास 


मदहाकवि केशवदास का रहीम से घनिष्ट परिचय था। 
बन्‍्होंने सं० १६६६ में “अ्दाँगोर-चं द्विकां” नामक एक पुस्तक 
बची है । यह पुस्तक रहीम के पुत्र पलच बहादुर के लिये रची 
डाई थी | इस पुस्तक में अधिकांश में जद्ांगीर के दरबार का 
चरण्णन है | प्रसंग-चश उसमें रहीम के विषय में भी निम्न- 
'ल्िखित छुंद हे-- 
बहरम खां पुत्र सो हुमायू को साहि सिंघु, 
सातो सिधु पार कीनी कीति करबर की । 
शील को छमेर, उद्ध साँच को समुद्र, रण- 
रूगति “केसोदास” पाई हरिहर की ॥ 
पावक प्रताप जाहि जारि-जारी प्रक के 
ही साहिबी समूछ सुछ गर की । 


( ७६ ) 


* . प्रेस परिप्रन पियूष सींचि कल्पबेलि ०, 
पाऊ छीनी पातसाही साहि अकबर की ॥ 


ताको पुन्र प्रसिद्ध महि, सब खान्नन को खान | 
भयो खानखाना प्रकट, जहाँगोर तनु-न्रान । 


.. साहिजू की साहिबी को रक्षक अनंत गति, 
कीनो एक भगदंत हलुवंत बीर सों। 
जाको जस “केसोदास?' भूतऊ के आसपास 
द सोहत छबीलो क्षीर-सागर के क्षीर सों ॥ 
अमित उदार अति पावन बिचारि चारु 
.... जहाँ-तहाँ आदरियो गंगाजो के नीर सों 
.. खलन के घालिबे को खलक के पाल्बि को । 
खानखाना एक रामर्चद्रजू के तीर सों॥ 
इसी पुस्तक में महाकवि केशवदास ने 'उद्यमः तथा 'भाग्यः 
की परस्पर दातातक्वाप मे सभा के सभी सरदारों का वर्णन किया 
है। डद्यमः तथा भाग्य! के रहीम -संबंधी प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं--.... 
. उदयन) 
_.. सभा सरोदर हंस से, शोमित देव समान । 


वे दोऊ दप कोन हैं. कहिए भाग्य प्रमान॥ 
भाग्य-- ः 


..- जीते जिन गरुखरी, भिखारी कीने भख्खरी जे 
खानि खुरासानि बाँघि, खरियो पर के । 
चोरि मारे गोरिया बराह बोरि बारिधि में 
द रुग से बिडारे गुजराती छीने डर के॥ 
दक्षिण के दक्ष दीह दंती ज्यों बिडारे बीर ह 
न्‍ “केसोदार्स!? अनायास कीने घर-घर के । 
साहिबी के रखबार शोमिज सभा में दोऊ 
खानखांना मानसह सिह अकबर के ॥ 








( ऊड ) 


. मदद शाखा का जाड़ा नाम का एक चारण था | उसका 
चास्तविक नाम अआसकरन था | परंतु स्थूत्र शरोर होने के 
कारण उसको लोग 'आड़ए? कहा करते थे | उसने शहीम को 
अशंसा में निम्नलिखित चार दोहे कहे हैं-- 


खानखाना नवाब हो।, मोहि अर्चभो एह। 

मायो' किमि गिरि मेरुसन, साढ तिइल्‍्सी देह ॥ 

खानखाना नवाब रे, खाँड़े आग  खिदंत 

जलवाला नर प्राजले”, तृणवाला जीवंत ॥ 

खानखाना नंवाबरी, आदम गोरी घन्‍न। 

मह ठकुराई मेरु-गिरि, मनी न राई सन्‍न 

खानखाना नवागरा, अड़िया भुज ब्रह्मंड” | 

पेठे तो है चंडिपुर॑, धार तले नवखंड ॥ 

इन दोंहों पर प्रसन्‍न होकर रहोम ने जाड़ा कवि को प्रत्येक 

दोहँ पर एक-एक लांख रुपये देना चाहां, परंतु ऋवि ने विनय- 
यूवक भेट को अस्वीकार कर दिया, और अपने आंध्रय दाता 
महाराणा प्रताप के भाई जगमल को रहीम के द्वारा वादशाह से 
जहाजपुर का परगना द्लिवाया जो परगना पहले मेवाडग्रांत 
का द्वी एक भाग थां । 


रहीम ने भी जाड़ा के दोहों का जवाब इस प्रकार दिया था- 


० कक हे + सके वलन+ अत 


जकिनिनिननन नल ++ल नकल नन+ 








१. समाया । २, साढ़े तीन हाथ को । ३, तेरे खड़ग से अग्नि को 
अर्घा होती है । ४. पानीवाले अर्थात्‌ पराक्ममी पुरुष जल जाते ईं | 
. ४६, दुर्तों में तृण घारण करनेवाले दीन पुरुष जीवित रहते हैं 


६, उद्दारता । ७, मेरु गिरि जेसी ठकुराई सी अपने सन में नहों सानी । 
<. भुजाओं के बल पर बह्मांड डटा हुआ है । ९. पीठ पर। १०. दिल्‍ली । 


( «४८ ) 


घर" जड्डी अंबरे जड़ा, जड्डा महड़े शोय | 
7 नाम अलाहदों, ओर न जड्डा कोय ॥ 


द ३, सडन 
 संबत्‌ १८१२ वी लिण्डी हुई 'जअस-कविषत्तः की भ्रति में 
प्ंंडन कवि का पक छुंदू रहदाम की भशंसा का दिया हुआ है? 
बह इस प्रकार हे. 
तेरे गुल खानसाना परत दुनी के कान 
मे हरे काल गन आपनो घरत हैं। 
दंतो खग्ग खोकछि-खोलि खलन पे कर लेत, 
लेत यह तोषे कर नेक न डरत हैं ॥ 
& मंडल खकावि ?” तू चढत नवर्खंडन पे, 
यह भ्रुज-दण्ड तेरे चढ़िए रहत हैं | 
ओइसी अटछ खान साहब तुरक मान, 
तेरी या कमान तोरों तेहु सों करत हैं ॥ 
७. प्रासिड 
पशयसिध-सरोज! में 'प्रसिदझ्श/ कवि का खानखाना के 
यहाँ हु।ना ल्खि है । उसा पुस्तक में इस कवि का यह छंद 
भी दिया है - 
गाजी खानखाना ठेरे घोसा को छुकार उनि 
5 : . - उत तजिं, पति तजि, भाजी .बैरी-बाल हैं $ 
कटि छचकत, बार-भार ना सेँभारि जात 
/।/.. परी विकरारू जहाँ सबन तमाल हैं॥ 
..... कवि “परिसिद्ध” तहां खगन खिजायो आनि 
... जऊ भरि-भरि छेती हगन बिसारू हैं। 








२. एथ्ली, धरा | ९ आकोछ् । ३. कवि की शाखां । ४. ईश्वर । 


( ७& ) 


वेनी खेंचे मोर; सीसफूछ को चकोर खेंचे, ... 
मुकता की मार पुँचि खेंचत मराल हैं ॥ 


स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी ने भी स्वरचित 'खानखाना- 
नाम? में इसी कवि का एक छुंद ओर दिया है। वह इस 
धकार है-- द की 
सात दीप, सात सिंधु थरक-थरक करे 
क्‍ जाके डर हृटदत अखूट गाढ़ राना के । 
कंपत कुबेर बेर मेर मरजाद छांडि, 
एक-एक रोम झर पड़े हनुमाना के 0 
घरनि घसक घस, मुसक धसक गई, 
भनत “प्रसिद्ध खेभ डोले खुरसाना के । 
सेस फन फूट-छूट चूर चकचूर भए, े 
चले पेस खाना जू नवाब खानखाना के ॥ 


हमारे पुस्तकालय में यह छुंद ओर है--......_ 
जलद चरन संचरहद्दि सबर सोहे समत्थ गति । 
रुचिर रंग उत्तंग जंग मंडहि विचित्र अति ॥ 
बेराम छवन नित बकसि बकसि हय देत मंगिनन । 
करत राग. 'परसिदछ”? रोस छंडहि न एक छिन ॥ 

थरहरहि, पलट्टट्टि उच्छलूडि, नन्बत धावत तुरंग इमि | 


खैजन जिमि नागरि नेन जिमि, नट जिमि सूग जिमि पवन जिभि 


ब गग 


हमारे पुस्तकालय में गंग कवि के कवित्तों का एक श्रच्छा 

संग्रह है। उसमें रहीम की प्रशंसा के अनेक कवित्त हैं। गंग 

ने वीर-स्सात्मक छंद विशेषतः रदीम के लिये ही लिखे हैं । 
ततीय जेबाधषिक खोज की रिपोट में गंग कवि कृत 'खान- 


(_ छठ ) 


खाना कवित्तः नामक ग्रंथ की सूचना दी है । परन्तु वद्द हमारे 
देखते में नहीं आया । हमारे पास जो छुंद है, वे यहां दिये जाते है ६ 





बाँचिये को' अंजलि, विलोकिबे को कांल ढिंगे 
राखिबे को' पास जिय, सारिबे को' रोस है । 
जारिबे को' तन मन, भरिवे को' हियो आँखें, 
धरिवे को' पण मग, गनिवें को' कोस है | 
खाइवबे को' सोहें, भोहें चढ़िबे-उतारिबे को ,.. द 
... सुनिवे को प्रानघांत किए अपंसोस है | 
बैरम के खांनखाना तेरे डर बेरी-बंधू , 
छीबे कौ' उसांस मुख दीबे ही को दोस हे । 
ग है पी क्‍ 
नवरू नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास 
... भागे देस-पति छुनि छनत निसान की | 
“वंग? कहे तिनहूँ की रानी रजघानी छांड़ि,..... 
फिरे बिलछानो छथि भूछी खान-पान की ॥ 
तेऊ मिली करिन हॉरिन झुग बांनरंनि, ट 
'तिनहूँ की भली भई रच्छा तेहाँ प्रान की । 
सची जानी करिने, भंवानों जानी केहरनि,. 
.. ३... झुगंन कलछानिधि, कपिन जानी जानकी न .. 
हहर हबेली छनि सटक समरकंदी 
धीर ना घरत धुनि उनत निसाना की। 
ही ठोंठ ठटयो प्रलय सों पलट्यो “ गंगें १, 
खुंरासांन अस्पष्टांन छगे एंक आंनां की ॥ 













 हिंषु भर न हेरियंत अबंट बहाना की। 


( झ१ ) 
 तोसेखाने, फीलखाने, खजाने, हरमखाने, 
खाने खाने खबर नवाब खानखाना की ॥६ 
द है ३...“ 
नवरछू नवाब खानखानाजी रिसाने रन, 
. कोने अरि जेर समसेर सर सरजे | 
मांस के पहाड़: सम सानु करि राखे शन्न, 
.. कीने घमसान भूमि आसमान छरजे ॥ 
सोणित की धार सों छुअत चंद्रमा-सों धार 
. भारी भयो भेद रुद्रन को हाहा बरजे | 
 ज्यारो बोर बोलत कपाछ, मंडमाल नन्‍्यारी 
न्‍्यारो गजराज, न्यारो झूगराज गरजे ॥ 
३ . ३६ ३८ 
अबू प्रचंड बी बेर्स के खानखाना, 
तेरी धाक- दीपक दिसान दह दहकी । 
कहे कवि “गंग ? तहाँ भारी सूर-बीरिन के क्‍ 
उसमड़ि अखंड दुरू प्रे पौन लहकी |! 
मच्यो घमसान, तहाँ तोप तीर बान चले, 
समंडि बलवान किसान कोप गहकी। 
काटि, झूंड काटि, जोसन जिरह काटि 
.._ नीमा जामा जीन काटि जिमी आनिव्हकी 


# आम, हु 


. चकित झैँवर रहि गयो, गमन नहिं. करत कमर बना 
.. अहिफनि-सनि नहि छेत, तेज नहिं बहत पवन ८न है . 
.. हँस मानसर तज्यो, चक्‍क चक्की न मिले अति | 


सुंदरि पश्मिनी, पुरुष न चहें न करें रि॥ 


(६ ४२ ) 
खल भलतित सेस कबि < गंग ? भनि, अमित तेज रवि रथ. खस्यो । 
खांनानखान बैरम उवबन, जिदिन कोप करि देँंग कस्यों॥* 
2६ 4 गज 
कदयप के तरनि ओ तरनि के करन जैसे | वर 
डउद॒धि के इंदु जैसे, भए यों जिजाना के । 
दशरथ के राम ओर श्याम के समर जेसे 
ईश के गनेश ओ कमलपन्न आना के। 
सिधु के ज्यों छरतरु, पवन के ज्यों हनुमान जे 
.... चंद के ज्यों बुध अनिरुद्ध सिंह बाना के। 
तेसई सपूत खान बेरम के खानखाना । 
: बेसेई दाराबखां' सपूत खानखाना, के । 
५८ >८ )८ 


नवछ नवाब खानखानाजू तिहारे डर, 
परी है खलक खेल भें जहूं-तहूँ जू । 
राजन की रजघानी डोली फिरें बन बन 
नेंटन की देठें बेठे भरे बेटी बहू जू॥ 
गिरि राहें परी समुद्र अथाहें अब 
कहे कवि “ गंग ? चक्र बल्ली ओर चहूं जू। 
_ भूमि चली शेष धरे, शेष चल्यो कच्छ धरि, 
कच्छ चलल्‍यो कौछ धरि, कोर चल्यो कहूँ जू | 
+< ३८ ४ 
ठठा मारथो खानाखाना दच्छन अजीम कोका 
इसकरखां मारि सारे कसमीर ठोर के। 


 ्नननननलजनन+ 


१. इस छप्पय पर रहीम ने गंग को छत्तीस छाख रुपया, मेंट 
. किया था। २. दाराबखां रहीम का पुत्र;था ओर दक्षिण की लड़ाइयों 
में साथ रहाथा। ने न जा बाजी आम 


कक 8 


( छठे ) 


साहि के हरामखोर मारे साह कुछी खान, 

: कहां को गनाऊँ गुन उमराबन ओर के 
रुस्तम नवाब मारि बालाघाट वार कियो , | 
 फाजिल फिरंगी मारे टापनि सरोर के । 

बास्ती को काम छह हजार असवार जोरे 2 क 

. जेनखाँ जुनारदारौ मारे इकनोर के | 
२ जद है थ 
,. .-- चेन तदेन अदच्छन | 
नगनि जात नागिनि पनाग नायक उरिहिग्गन । 
इक बरनि सरबरनि तीर तरवारिन पत पर । 

- हाई हादे हा, हूँघि हुलिझ .गाहे तिरूग नर । 
खानानखान बैराम छवन, जद़िन कुष्पि कर खग्ग छिय |... 
कछमलि सकल दुक्खिन मुऊक, पटूटन पटूटन पद्ट किय ॥ 

यो शक पक कम 

बैरस को खानखाना विरच्यों बिराने देस , 

दक्षिण में फ़ोज मारी खगग सुख जो परी | 
माते-माते हाथिन के हलका हलक डारे ध 
सानों महा मारुत झकोर डारी झोपरी । 
लोहू के अलेलें “गंग ? गिरजा गलेलें देत 
चोंथ-चोंथ खात गीध चर्ब मुख चोपरी । 
तियनि-समेत्त प्रेत हाके देत बीर-खेत 
खखल -खखल हसे खलन की खोपरी । 
हा कक 2 की 2 /लह अम ह के तक कक तट तप की कक 28270 2 कक कहकर शत किन मर & आर ह हे हा 
१. 'शिवसिह-सरोज? में लिखा है कि “ इकनोर जिला. इटावा पर 
>च्ाँ का अत्याचार होने पर गंग के पुत्र ने जहांगीर के पास एक अर्जी _ 
भेजी थी, जिसके एक कवित्त का अंतिम अंश “ जेनखाँ जुनारदार मारे 
डकनोर के ” था । परंतु इस कविता से यद् बात आम 5 सिद्ध होती है । 


( ८४ ) 


कुकुभ कुमि संकुछहि, गहरि हिय गिरि द्विय फस्यव | 
दस-दरेर ऊुब्बेर, बेर जिमि मेरु. पलस्‍स्यव ॥| 
सरस कमर संपुत्य सूर आथवति पहठयव। 
गिरि गगम्सि तिय गम्म, कंठ कामिनिय डचित्यव ॥ 
भनि “गंगः अदिव्वय दव्यदिय, दव्विय कर दव्विय गयो । 
खानानखान बेरस उवन, जादिन दुखऊर दक्खिन दुयो ॥ 
५८ ३८ 
राजे भाजे राज छोड़ि, रन छोड़े राजपूत द 
क्‍ ...... राउति छोड़ि राउत, रनाई छोड़ि राना जू । 
कहे कवि “रंग? इत समुद्र के चहूँ कूल, क्‍ 
कियो न करे कबूल तिय खसमाना जू ।॥| 
पच्छिम पुरतगाल काइमीर अबताल 
खख्खर को देस बाइयों भख्खर भगाना जू ॥ 
रूम-शाम लोम-सोम, बलक-बदाऊँ सान | 
.... खेल फेल खुरासान खीझे खानखाना जू !॥ 
३८ 4 ५८ 
गंग गोंछ मोछे जमुन, अधरन सरछती राग । 
प्रकट खानखाना भयो, कासंद बदन प्रयाग [. 
५८ ३ 8 
धमक निसान छनि, धमकि तुरान चित 
द चमक किरान सुल्तान, थहराना जू ॥ 
मारु मरदान काम रुके करवान आदि 
मेवार के रानहि दवान आनमाना जू |। 
. - चुंतेमाल पछ माध पलछटान उत्तराध का ही 
द - ... £गुजरात-इस अर दच्छिन दबाना जू ॥ 
_ अरेवान हवसान हट्रेलान रूम सान है कम 
खेल-भेल खुरासान चढ़ेखानखाना जू ॥॥ 


( छा ) 


६. सत 

सेर सम सींठ सम धीरज सुमेर सम, 
द ... सेर सम साहेब जमालू सरसाना था । 
करन कुबेर कलि कीरति कमाल करि, 

... - ताले बन्द मरद द्रदमंद दाना था । 
दरवार द्रस-परस दरवेसन को. द 

तालिब-तलूब कुछ आलम बखाना था। 

गाहक गुनी के, सूख चाहक दुनी के बीच । 


्छी 


“संतः काबि दान को खजाना खानखाना था+ | 


.. ७. हरिनाथ 
हरिनाथ कवि का भी एक छन्द रहीम की प्रशंसा का 
मिलता है। यह दरिनाथ कोन हैं, सो ठीक-ठीक पता नहीं 
चलता । परन्तु यह अनुमान किया जा खकता है कि यह 
.._ वही दरिनाथ हैं, जिन्होंने बांधव-नरेश नेजाराम बघेले से 
ब॒क दोहे पर एक लाख रुपए पाए थे, और आमेर के राजा 
मानसिह से दो दोहों पर दो लाख | पर मांगे में एक 
नागर-पुत्र को एक दोहे पर जो कुछ मिला, सब दे डाला। 
यह रहीम के समकालीन थे, ओर बड़े-बड़े राजा-मद्दाराजा 
के यहां इनकी पहुंच भी थी। इनके पिता मद्दापात्र नरहरि 
अकब र के द्रबार में ही थे। इन कारणों से हमें रंद्दीम की 
. प्रशंसा करनेघांले हरिनाथ नरहरि के पुत्र द्वी मालूम पड़ते हैं । 
उनका कवित्त इस प्रकार है-- 
. % नयना मति रे स्सना निज गुन छीन । 
कर तू पिय झिझकारे, भली न कीन ॥ 
..._ इस रहीम-रचित बरवे का भाव लेकर संत कवि ने एक सवेया भी रचा 
। ( देखो भूमिका छ० २९-२६ ) 


नए प लंिंिंचफ/:/:पप एज: ज।।पपपप- जल ् त +>+र मं 


' ६ ४६ ) 
बेरम के तनय खानखानाजू के अनुदिन, 
.... दोड प्रभ्नु सहज सुंभाए ध्यान ध्याए हैं | 

कहे 'हरिनाथ? सातों द्वीप को दिपति करि 

जोहखंड करतालऊ ताल सो बजाए हैं ।। 
एतनी भगति दिल्‍लीपति की अधिक देखी 

पूजत नए को भास तातें भेद पाए हैं । 
आरि सिर साजे जहाँगीर के पगन तट; 

द फूटे फाठे सिर सीस पे चढ़ाए हैं ।। 


| ८. अलाकुलि कवि 
लंका छायो लूट किधो' सिंहन को कूट-कू 
_. ..... . हाथीघोड़े-ऊँट एते पाए ते खजीने हैं । 

' अलाकुंडी? कवि की कुबेर ते मिताई कीनी, 

00 अनतुले अनसाए नग ओ नगीने हैं ॥ 
_ पाई है तें खान लक्ष भई पहिचान भूल 
रद्यो है जहाँ नए समान कहाँ कीने हैं । 

पारस ते पाए किधो* पारा ते कमायो किधों सकी 

समुद्र हू ते लायो किधो' खानखाना दीने हैं ॥ 


२, तारा कावे 


.. जोरावर अब जोर रवि-रथ केसे जोर, . '..््््््रख़ 
5 जा क बने जोर देखे दीठि जोरि रहियतु है।... 
है न को लिवेया ऐसो, है न को दिवेया ऐसो अमल 
दान खानखाना को लहे ते लहियतु है ॥ क्‍ 


तन-मन डारे बाजी द्वे तन समभारे जात 


ओर अधिकाई कहों कासों कदियतु है। 


:.... पोन की बड़ाई बरनत सब “तारा कवि! 


पूरो न परत याते पोन कहियतु है ॥ 


( ७ 3 
१०, मुकुद # 


कमठ-पीठ पर कोछ कोर पर फन फनिद फन । 
फनपति फन पर पुह्ठ॒मि पुह्मि पर दिगत दीप गन ॥ 
सप्त दीप पर दीप एक जंबू जग लिंखिखिय । 
कृषि मकंद तहँ भरतखंड उप्परहिं बिसिख्खिय ॥ 
खानानखान बेरस तनय तिहि पर तुव भुज कल्पतरु । 
जगमगहि खरग भुज अग्ग पर, खग्ग अग्ग स्वामिंत्ति बर ॥ 
११, अज्ञात 
इसी विषय के कुछ छुन्द ओर मिले हैं; परन्तु इनके 
रचयिता का नांम नहों ज्ञात हो सका । भाषा-साम्य से कुछ 
छुंद्‌ गंग के प्रतीत होते हैं, परन्तु नाम नहीं है। अज्ञात कवियों 
. के छुंद निम्नलिखित हैं-- 
दक्खिन को जूम खानखानाजू तिहारो छनि 
होत है अचंभो राजा राय उमराइ के । 
एक दिन एक रात ओर दिन आथए ढछो 
आए जो मकाबिले को गये ना विराइके | 
बासर के जूमे ते छमार हे-ह्े गिरत हें 
दें-भेदें बिवडल तें मारे हैं छराइ के | 
जामनी के जूने सूर सूरज को पढड़ों देखें 
 भोर राहगीर दरवाजे ज्यों सराइ के ॥ 
0 मलिक वजह 
नगर ठठा की रजधानी धूरधानी कीनी, 
धरक्यो खंघारी खान पानी ना हलक में । 








# माधुरी पोष संवत्‌ १९८४ के आधार पर | 


( ८८ ) 
हैं तुखार ओ बुखार न उपार भरे 
.. डजबक उजर के गयो है पलक में ॥ 
. यौरि-पोरि परे सेर ठौर-ठोर पोरि दई, 
.... खानखाना ध्याये ते अवाज है खलक में | 
पिय भाजे तिय छाँड़ि, तिया करे पीड-पीड, 


बाबा-बाबा बिललात बालक बलक में |॥ 
३६ हे रुक 05 


मदन-रूप-तन तबल बीर बारुन गरू गज्ह | 
बहु सनाह पाखरी द्वार दुंदुमि बहु बज्जह ॥ 
बहु साहस उत्थयन फेर थप्पन समर्थ वर । 
 सहनसाह सिरछतन्न ताहि रक्खन समर्थ नर॥ 
 ख्ानानखान बेरम-खवन, चित्तसहर रस रत्तयो | 
धन-मद्‌-जोबन-राज-मद, एकट्ठगि मदन मत्तयो ॥ 
खानखान ना जाँचियों, जहां दालिद्र न जाय | . 
कृप नीर अड़ें बिना, नीली धरा न पाय ॥ 
खानखान नवाब तें, वाही खग उल्लाल | 
.मुदफर पढ़ें न ऊठ्यो, जेसे अंबा डाल || 
खानाखान नवाब तें, हत्त लगाए एम | 
मुदफर पड़ें न ऊठियो, गए जोबसी जेम ॥ 
खानखाना नवाब हो, तुम घुर खेंचनहार। 
.._ सेरा सेती नहिं खिचे, इस दरगह का भार॥ 
. काह रे करजदार झगरत बार-बार, 

नेक दिल धीर घर जान इतबारी से |; 


( «& ) 
वेहूँ दर हाल माल, लिखले सवाई साल, 
देखना बिहाल मत जानना भिखारी से ॥ 


.. सेवा खानखाना की उमेदवारी दान कीते 


. महर महान की सं होत धनघारी से । 
अब घरी पल माँझ, पहर-द्वे-पहर मांझ, 
आज-कालछ के हैरें'''ह्वे हजारी से [। 


“3 70, कक 


दिए के हुकुम आगे दिए, रहे जामिनी के, .. 
देह के कहन राख्यो देह के चहत हैं । 
बखत के नाम नाम राखत जिहान मांहि, 
. धन के सबद धन-घन जे कहत हैं ।। 
. खानखानाजू की अब ऐसी बकसीस भई 
बाकी बकसीस अरु बखसीस हत हैं । 
हाथिन के नाम हाथी रहत तबेलन में 
...._ घोरा दिए घोरा सतरंज में रहत हैं । 
रा ५८ ' 
काहू की सिकारि स्याल लोमन को खेल होत, 
..... काहू की सिकारि रूग मारि छखमानो है | 
काहू की सिकार साथ सिकरा-सिचान-बान, 
काहू की सिकार देखो बारुण बखानो है ॥ 
खानाखान की सिकार सिंधु पेके वार पार, 
ढंद-बंद-फंद खट बरन को ठानो है। 
अबह्दी छनोगे मास दोय-तीन-चार माँझ, 
कोन ही दिसा को पातशाह बाँध आनो है ॥ 


%- - ३ आई 


( &० ) 


शिवसिदजीने लद्मीनारायण नामक एक कबिको रद्दीम 
के आश्रित लिखा है; किन्तु हमे उसका कोई छुंद प्राप्त नहीं है । 
रमई पाठक के पुत्र माथुर ( चतुबंदी ) कुलोत्पन्न वाण 
कवि ने 'कलि चरित्र” नामक पुस्तक रद्दीम की आज्ञा से लिखी 
है। जेसो इस छुंद से स्पष्ट है।...... 
संवत सोरह से चोहतरि, चेन्न चंद्र उ्जियारि। 
आयरु प्राय खानखाना को, तब कब्रिता अनुसारि ॥ 


रहीम के पुत्र एलचबहादुर को भी प्रशंसा में * अभिमन्यु ? 
कवि ने एक छुंद रचा है | उसे भी यहां दिया जाता हैः-- 


जैसे सगराज के छोना गजराज पे, 
छोटे-छोटे घावन करत आय घाव है | 
तेसे लारिकाई ही ते एलचबहाहुर ने कप 
....._ भारी फोज मारी मानों अंगद को पाँव है ॥ 
कहे अभिमन्यु? कुछ दच्छनि तें जेर करी 
ओर कोन देश जाय मूछों देत ताव है | 
.. दादे ते सरस बाप, बाप ते सरल आप 
महाबली बेरम के ब॑ंस को छभाव है ॥ 


कन्स्लेह्ल्किके | 


ू्‌ 


सपादन-सामग्र। 


रहिमनविलास-दोहों पर बा० राधाकृष्णुदास रखित 
कुणडलियों | _ 


, रहिमनविलास-सं० बा० वज़्रलदास । 
» रहिमन रल्लाकर-सं० पं० उम्रावखिह जिपाठी ।_ 
 रद्दीम-सं० पंडित शामनरेश जिपाठी | 


रहोम-कर्वितावलो-सं० पं० सुरेन्द्रनाथ तिवारी । 


. रहिमन-चंद्रिका-सं० श्रोरामनाथलाल 'सुमनः | _ 
- बरवे नायिकाभेद-लं० पंडित नकछेदो तिवारी । 


.. ८. रहिमन शतक-सं० पंडित सूय्येनारायण दीक्षित । 
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२७. रद्दीमऊत बरवे नायिकाभेद्-काशी नरेश को प्रति 
( दस्तलिखित ) 

... ४५, शिवसिह-सरोज-शिवसिद सेगर । 

२६. तुलली-गन्थावली-प्रका० ना० प्र० सभा | 

२७. मतिराम-पश्रन्थावली-सं० पं० रृष्णविहारी मिश्र । 

२८, कबीर-वचनावली-मनोरंजन पुस्तकमाला | 

२६. वुन्द-सतसई । 

३०, खरस्वती-फरवरी १९२६ 

३१. माधुरी-वर्ष ३े खंड २ संख्या २. 

३२, रदह्दीम ओर मतिराम-भ्रीयुक्त निर्मल (मनोरमा, मई १६२५) 
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३७. चकत्ता वंश को परंपरा-( हस्तलिखित ) द 
. 5५, जस कवित्त- ( क द 

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक पुस्तक तथा रहद्दीम के सम- 

कालीन कवियों के हस्तलिखित ग्रन्थ । 


इने पुस्तकों के लेखकों तथा प्रकाशकों के प्रति संपादक 
हादिक रूतक्षता प्रकाश करता हे । 


रचा++-उरण०गह०/उमफ्रम लक स्‍# ४५+०+-क-> ५ 


रहीम-रत्नावली 





दाहाकलए 


अच्युत-चरन-तरंगिनी, शिव-खिर-मालति-मांल । 
द्दरि न. बंनायों सुरखरा, कीज्ो इंदच-भाल ॥ श्कू 
 अधरम बचन ते को फल्यो, बैठि ताड़ की छाँह। 
रहिमन काम न आय है, ये नीरस जग सॉह॥ २॥ 
 अनकीन्हीं बात करे, सोवत जागे जोय # | 


ताहि सिखाय अगायबो, रंहिमन उचित नहोय॥३॥ 


। अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बेड़न के जोर । 


ज्यों सखि के संयोग ते, पचचत आगि चकोर ॥ 8४॥ .. 


' अज्ुचित बचन न मानिए, जद॒पि गुरायसु गाढ़ि । 
है रहीम रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि ॥१॥६. 
. अब रहीम समुसकिल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम । 
सोचे से तो जग नहीं, भूठे मिल न राम॥६॥ 
. अमंरबेलि विज्धु सूल की, प्रतिपालत है ताहि । 
रहिमन ऐसे प्रशुद्दि तद्िि,' खोजत फिरिए काहि ॥ ७9॥ ' 
.. अंखृत ऐसे बचन में, रहिंमन रिंस की गाँस।... 

जैसे मिंसिरिहु म॑ मित्री, निरस बॉस की फॉँस ॥ ८॥ : 





# पाठा-जानि अनीतिहिं जो कर. जागत ही रहिं खोइ । 


रहीम-रलावली 





अरज गंरज माने नहीं, रहिमन ए जन चारि। 
रिनिया, राजा, मॉाँगता, काम-आतुरी नारि॥&॥ 
असमय परे रहीम कहि, माँगि जात तजि लाज। 


ज्यों लखमन मॉगन गए, पारासर के नाज॥णा 


आदर घटे नरेंस ढिग, बसे रहे कछु नाहि। 


जो रहीम कोटिन मिले, घिक जीवन जग माहि ॥१३१॥ .. 


आप न काह काम के, डार पात फल फल्च # | 


 औरन को रोकत फिर, रहिमन पेड़ । बबूल ॥१श॥ 


आवत काजअ रहीम कहि, गाढ़े बंध-सनेह । 
जीरन होत न पेड़ ज्यों, थामे वरैे बरेह॥रशशा 


उरग, तुरंग, नारी, नपति, नीच जाति, हथिआर । 


रहिमन इन्हे सँभमारिए, फ्लटत लगे न बार॥शछ॥ 


ऊगत जाही किरन सों, अथवत ताही कॉति।.. 
त्यों रहीम सुख दुख सबे, बढ़त एकहदी भाँति ॥४॥ 
एके साथे सब सथे, सब साथ्षे सब जाय। 
रहिमन मलहि सींचिबो, फलद्दि फलहि अ्रधघाय ॥१६॥ 
ए रहीम द्र दर फिरहिं, माँगि मधुकरी खाहि। 
यारो ' यारी छोड़िए, वे रद्दीम अब नाहि ॥१७॥ 

.  ओछो काम बड़े करे, तो न बड़ाई होय [। 

.._ ज्यों रहीम दइचुमन्त कों, गिरधर कहे नकोय॥र८ण॥ 
.. श्रंज्ञन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाये। 

.. जिन आऑखिनसों हरि लख्यो, रहिमन बलि बलि जाय॥ १ &॥ 





.. # पाठा० मूल | पाठां० कर।._ 
| पाठा० थोरो किये चड़ेन की, बड़ी बढ़ाई दोय।...... 


दोहावली 


अंड न बोड़ रहीम कहि, देखि सचिक्कन पान । 
हस्ती-ढका, कुल्दड़िन, सहें ते तरुवर आन ॥२०॥ 
अंतर दाव लगी रहे, धँँआ न प्रगणे सोय । 
के जिय जाने आपनो, जा सिर बीती होय ॥०४१॥ 
कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वॉति एक गुण तीन । 
जैसी संगति बेठिण, तैेखोई फल दीन ॥श्शा 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय | 
पुरुष पुरातन की बध्ू, क्‍यों न चंचला द्ोय ॥श्श॥ 


कमला थिर न रदहोम कहि, लखत अधम जे कोय । 


करत निपुनई गुन बिना, रहिमन निपुन +# हजूर । 

_ मानहु टेरत बिटप चढ़ि, भोहि समान को कूर $ ॥२०॥ 
करमहीन रहिमन लखो, धेंस्यो बड़े घर चोर। 

_ चिन्तत द्वी बड़ छाभ के, जागत ब्हेगोभोर॥रघ्ा 
कहि रहीम इक दीप ते, श्रगट सबे दुति १ होय। 
तन-सनेह कैसे दुरै, द्वग-दीपक जरू दोय ॥२७॥। 
कहि रहीम जग मारियों, नेन-बान की चोट । 

- भगत भगत कोड बचि गये, चरश्न-कमल की ओट ॥२८॥ 
कहि रहीम धन बढ़ि घटे, जात॑ धनिन की बात । 


कहद्दि रहीम या जगत से, प्रीति गई दे टेरि। 
 राहि रद्दीम नर नीच में, स्वार्थ स्वारथ हेरि ॥३०॥ ८ 





अनननिनिननननीनिनालना तन 


# पाठा०-गुनी । $ पाठा०-एदि प्रकार इस कर । (| पठा<-निषि। 


कहि रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत | 
'बिपति-कसोदी जे कसे, स्तोहीं साँचे मीत ॥३१५॥ - 
कहु रहीम केतिक रही, केतिक गई बिहाय । 
माया ममता मोह परि, अंत चले पछिताय ॥र३ेश। 
रहीम कैसे निभे, बेर केर को खंग। 
वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग ॥३३॥ 
कहु रहीम कैसे बने, अनहोनी हे जाय। द 
मिला रहे ओ ना मिले, तासों कहा बसाय ॥इछ॥ा 
कागद को सो प्रतरा, सहजहि में घुलि जाय । 
रहिमन यह अ्रचरज लखो, सोऊ खचत बाय ॥३५॥ _-” 
काज परे कछु श्र है, काज सरे कछु ओर। 
रहिमन भँवरी के भण, नदी सिरावत मोर ॥३६॥ * 
काम न काहू आवई, मोल रहीम न लेदइ 4। ह 
'बाजू हूटे बाज को, साहब चारा देइ॥इजा 
काह करों बेकुंठ ले, कल्पबृच्छ की छाँह। 
रहिमन ढाक - सखुद्दावनों, जो गल पीतम-बाह ॥३८॥ 
काह कामरी पामंडी, जाड़ गए से काज। 
-“रहिंसन भूख बुताइण, -कैस्यो मिले अनाज ॥३७॥ 
कुंटिंलन संग रहीम -कहि, साध बचते नाहि। 
ज्यों /नेना सेना कर, उरज उमेठे जाहि॥४०॥ 
कैसे -निवहै| निबल जन, करि सबलन सो गैर। 
रहिमन बसि सागर बिषे, करत मगर सो बेर ॥४१॥ 





/ ++'चाठा०-रेधों के काह काम को; सेंत न कोऊ हेह । 


थूः दोह्ावली 





कोड रदहदीम जनि काहु के, द्वार गए पदछिताय | 
संपति के सब जात हैं, बिपति सबे ले जाय ॥8२॥ 


कोन बड़ाई जलधि मिलि, # गंग नाम भो घीम । 
फेद्ि की भरखुता नहि घटी, । पर घर गए रहीम कै 


खरच बढ़थो उद्यम घटयो, हुपति निदर मन कीन ।_ 
कहु. रहीम कैसे जिए, थोरे जल की मीन-॥४8४॥ 


ख्लीरा सिर ते काटिण, मलियत $ नमक बनाय। 
रहिमन कदुण मुखन को, चहिआ्त इहे सजाय ॥ड५९॥ 
खेंचि चढ़नि, ढीली ढरनि, कहडु कोन यह प्रीति । 
शाज काल मोहन गही, बंस-द्िया की रीति ग ॥४६॥ 
खैर, खून, खाँसी, खुसी, बेर, भीसि, मद्पान। 
राहिमन दांबे ना दब, जानत सकल जद्दान ॥8७॥ 


गरज आपनी आप खों, रहिमन कट्दी न जाय | 
जैसे कुल की कुलबधू पर-घर जात लजाय ॥४४८॥ 


गहि खसरनाशति राम हो, भवसागर को नाव | 
राहिमन जगत-उधार कर, ओर न कछू उपाव ॥४६॥ - . 


गुन ते लेत रहीम जन, सलल कूप ते काढ़ि। .. 
कूपहु ते कहुँ होत छें, मन काहू को बाढ़िे ॥४०॥ 


गुरुता फबे रहीम कद्ि, फबि. आई है जाहि। 
उर पर कुच नीके लगै', अनत बतोरी आहि ॥५१॥ 
# पाठा०--जाय समानी शदथि में 
$ पाठा[०--काकी महिमा नहिं घटी 


6 पाठा०--भरिष | शक द 
ब[ ० १८१४ में रचित वेष्णयदास-कृत भक्तमाल प्रसंग में यह पाठ है 


सिंचे चढ़त दीले दरत, श्रहो कोम यह प्रीति |. 
. आजकाल मोहन गही, बंस दिये की रोति ॥ 


७७७७७७७एएह 


रहीम-रलावली क्‍ ६ 


चरन छुए मस्तक छुएं, तेहु नहि छॉड़ति पानि। 
हियो छुव॒त प्रभु छोड़ि दे, कह रहीम का जानि ॥४२॥ 
चारा प्यारा जगत में, छाला हित कर लेय। 
ज्यों रह्दीम आठा लगे, त्यों सुदंग स्वर देय ॥५३॥ 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस। 
जा पर बिपदा पड़त है, सो आचत यहि देस # ॥९४७॥ 
छिमा बड़न को चाहिए, छोटिन के उतपात। 
का रहीम हंरि को घखट्यो, जो भ्रग मारी लात ॥५५ 
छोीटिन सों सोह बड़े, कद्दि रहीम यह रेख। .. 
सहसन को हय बांधियत, ले दमरी की मेख ॥५६॥ 
जब लगि जीवन जगत में, छुख दुख मिलन अगोट |, 
रहिमन फटे गोट ज्यों, परत दुहुन सिर चोट | ॥एजं 
जब लगि वित्त न आपुने, तब लगि मित्र न कोय |... 
रहिमन अंवुज अंब॒ बिल, रवि नाहिन हित होय ॥पझा 
जरलाह मिलाय रहीम ज्यों कियो श्राप सम छीर | ... 
अँगवहि आपुद्धि आप त्यों, लकल आँच की भीर ॥पढ&॥ 
जहा गांठ तह रस नहीं, यद्द रहीम जग जोय 4 
मंडंग तर की गांठ में, गांठ गांठ रस होय ॥६०॥। 
. आल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह। 
 रहिमन ' मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह ॥दश॥ 


जल लाल कील ला 
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* घाठा०--आए राम रहीम कबि, किए जती को भेष |. । 


जाको विपता परति है, सो कठती तुत्र देस ॥ 
म शाह ० रहिमन यह संघार में, सब सुख प्रिलत भ्रगोट । 


जेसे फूठेः नरद : के, परत दुहुन विर चोट ॥ 





._दोह्दवली 


जिधहि अंचल दीपक उदुख्यों, हनन्‍यो सो ताही गात । 
रहिमन असमय के परे. मित्र शत्र हें ज्ञात ॥६२॥ 


जिहि रहीम तन मन लियो, कियो हिए बिच भोन । , 
तासों दुख सुख कहन की, रही बात अब कोन ॥६३॥ 
जे गरीब पर हित करे,# ते रहीम बड़- लोग । 
सुदामा - बापुरो, कृष्ण-मिताई जोग ॥६४॥ 
जे रहीम विधि बड़ किए, को कहि दूषन काढ़ि। | 
यंद्र दूबरो कूबरों, तऊ नखत ते बाढ़ि ॥६९॥ 
जे सुलगे ते ब॒ुकि गए, बुम्मे ते खुलगे नाहि। 
रहिमन दाहे प्रेम के, ब॒ुझ्ि ब॒क्कि के सुलगाहि ॥६६॥ 
जैसी जाकी बुद्धि है, तेसी कहे बनाय। 
ताको बुरो न मानिये, लेन कहाँ सं जाय ॥६७॥ 


जैसी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
धरती द्वी पर परत है, सीत, घाम ओ मेह ॥६८॥ 


जो अनुचित-कारी तिन्हें, लगे अंक परिनाम | 
लखे उरज उर बेधियत, क्यों न होय मुख्य स्याम ॥६६॥ 


जो घरही में घुसि रहे. कदली खुफप्त सुडील। 
तो रहीम तिनते भले, पथ के श्रपत करोील ॥७०॥ 


जो पुरुषारथ ते कहूँ, संपत्ति मिलत रहीम । 
पेट लागि बेराट घर, तपत रखोई भीम ॥७१॥ 


जो बड़ेन को लघु कहें, नद्धि रहीम घटि जाहि। _ 
गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि ॥७२॥ 


वि 


. # पाठा० को आदर । 


रहीम-रलावली द ष्ट 
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जो भरजाद चली खदा, सोई तो ठद्दराय। 
जो जल उमगे पार ते, सो रद्दीम बद्दि जाय | ॥७३॥ 
जो रहीम उत्तम्र प्रक्रि. का करि सकत कुसंग। .. 
चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे राहत. भ्ुजंग ॥७3॥ 
जो रहीम ओछो बढ़े, तों अति ही इतराय #। 
दे सो फरजी भयो, टेढ़ो टेढ़ों जाय | ॥35प॥ 
जो रहीम करिबो हुतो, ब्रज को इह्े हवाल!। 
तो काहे कर पर धयस्मो, गोबधन गोपाल | ॥७६॥ 
जो रद्दीम गति दीप की, कुल कपूत-गति सोय । 
बारे उजिशझारो लगे, बढ़े अंधेरो होय ॥७७॥ 
जो रहीम गति दीप की, खुत सपूत की खोय | 
बढ़े उजेरो तेहि रहे, गए अधेरो दोय ॥७ण् 
जो रहीम मन हाथ है, तो तन कई किन जाहि $ । 
जल में जो छाया परे, काया भीजति नादि ॥७६8॥ 


जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पद-ओट | 
समय परे ते होत है. वाद्दी पट की चोट ॥८०॥ 


जो रद्दीम पगतर परो, रगरि नाक अरू सीख। 
लिंठुरा. आगे रोयबो, शऑॉसु गारिबो खीस ॥८१॥ 
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; पाढा०--तिद्दि प्रमान चलिबो भलो, जो सब दिन ठहराय । 
उप्नड़ि चले जज्ञ पार ते, तो रहीम बहि जाय॥ 
* पाठा० छोटो बढ़े, बढ़त करत डसपात । बे 
| पाठा० तिरद्दो विर्दों जात । 
_ई पाठा० तो कत मासहि दुख दियो, गिर्वर चरि गोपाल । 
$ जो रहीम तन हाथ हे, मनसा कहूँ किन जाहि। पाठाब--तनुआ. 


&, .  दोहाघली 





जो रद्दीम होती कहूँ, प्रभु गति अपने हाथ । 
तो कोधों केद्दि मानतो, आप. बड़ाई साथ ॥४२॥ 


जो विषया खंबन.- तजजी, घृढ़ ताहि. लपदात। 
ज्यों नर .डारत घमन कर, स्वान स्वाद सों खात ॥८०३॥ 
ज्या नाचत कठपूतरी, करम नवावत गात॥ 
अपने द्ाथ रहीम ज्यों, नहीं आपुने द्वाथ ॥स्ड 


टूटे सुजन मनाइए, जो हूटे सो बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोइए, दटे मुक्ताहार ॥८५॥ 


तन रहीम है कर्मंवदस, मन. राखो ओहि ओर । 
अल में उलटी जाव ज्यों, खंचत गुन के जोर ॥८६॥ 


तबद्दीं लो जीबो भलो, दीबो होय न.धीम । 
जग में रदिबो कुंचित गति, डचित न होय रहीम ॥८&3॥ 


तख्वर फल नहि खात हैं, सरवर पियद्दधि न पान। 
हि रहीम पर काज छ्वित, संपंति संचहि सुज्ञान ॥८८॥ 


ते # रहीम अब कोन है, एती खेंचत बाय । 
खस कागद्‌ को पूतरा, नमी माद्दि घुल जाय ॥४&॥ 
ते % रहीम मन आपनों, कीन्हों चारु चकोर। 
निसखि वासर लाग्यो रहे, ऋष्णचन्द्र की ओर ॥&०॥ 


थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात | , 
धनी पुरुष नि्ेत भये, करे पाछिली बात ॥&१॥ 


थोरो किए बड़ेन को, बड़ी बड़ाई होय। , 
ज्यों रहीम दनुमंत को, गिरधर कहत न कोय ॥&२॥ 
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दादुर मोर, किसान मन, लग्यो रहे घन माहि। - 
रहिमन चातक रटनि हू, सरवर को कीउ नाहि ॥६३॥ 
दिव्य दीनठां के रसहि, का जाने ज्ञग अंध। 
भली बिचारी दोनता दीनबंध से बंध ॥&७॥ 
दीन सचबन को लखत हैं, दीनहि लखे न कोय । 

जो रहीम दीनहि लखें, दीनबंध ख्रम होय ॥&५॥ 
 दीरघ दोहा भअरथ के. आखर . थोरे आहि। 
ज्यों रहीम नर्ट कंडली, सिमिटि कूदि चढ़ि जाहि ॥६६॥ 
दुख नरः सुनि हॉसी करें, घरत रहीम न घधीर । 
कही सुने सुनि खुनि करे, ऐसे वे रघुबीर ॥६७॥ 
दुर्दिन परे रहीम कहि, दुरथल जैयत भागि | 
ठाढ़े हजत घूर पर, जब घर लागत आगि ॥&४८॥ 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूठत सब पहिचानि | 
सोच नहीं वित हानि को, जो न होय हिंत हानि ॥६&॥ 
देनहार कोड ओर है. भेजत सो दिन रैन। . 
लोग भरम हम पे घरें, याते मीचे नेन ॥१००॥ 
दोनों रहिमन एक से, जो लों बोलत नाहि। 
ज्ञान परत है काक पिऋ, ऋतु बसंत के माहि ॥१०१॥ 
धन थोरों इज्जत बड़ी, कहि रहीम का बात। . 
जैसे कल की कुलबधू, चिथड़न माँहि समात ॥?०श॥ 
घन दारा अ्रु सुतन सो, लगो रहे नित चित्त । 

नहिं रहीम कोऊ लंख्यो, गाढ़े दिन को मित्त # ॥१०३॥ 





 # पाठा०--में, रहत लगाए चित्त । क्‍यों रहीम खोजत नहों, गाड़े 
दित्र को मित्त ॥ 





धनि रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाय । 
जिश्रत कज तजि अ्नत बसि, कहा भोर को भांय ॥१०७॥ 
धनि रहीम जल पंक को, लघ जिय पिश्रत श्रघाय । 
 उदधि बडाई छ्ोन है, जगत  पिआसो जोय ॥ह०प्रा। 
धरती की सी रीत है. सीत घाम ओऔ मेह। , 
“जैसी. प* सो सहि रहे, त्यों रहीम यह. देह ॥«दा। 
धूर धरत नित श्लीस पे३, कहु रहीम केहि काज । 
 जेहि रज घमुनतिपल्ी तरी, सो दुँढत गजराज ॥१०७॥। 
नहिं रहीम कछु रूप गुन, नहि सगया अचुराग। 
देसी श्वान जो राखिण, श्रमत भूखही लाग ॥१०८॥ 
नाव नेह दूरी भली, लो रहीम जिय जानि। , 
निकट भिराद” होत है, ज्यों गड़॒ही को पानि ॥ («शा 
नाद रीक्षि तन देत सुग, नर घन हेत समेत । 

ते रहीम पशु से अधिक, रीसेहु कछू न देत ॥११५०। 
मिजञ्ञ कर क्रिया रद्दीम कहि, सिथि भावी के हाथ । 
पाँसे अपने हाथ में, दांव न अपने हाथ ॥१११॥ 
नेन सलोने अधर मध, कहि रहीम घटि कोन । 
मीठो भावें लोन पर, अरु मीठे पर लोन ॥११२॥ 
पन्नगवेलि पतिब्रता, रिसि सम खुनो खुजान। 
हिम रहीम बेली दही, सत जोजन द्ृहियान ॥११३॥ 
परि रहिंवो मरियो भलो, सहिबो कठिन कलेस । 
बामन हैं बलि को छुल्यो, मलो दियो उपदेस,॥११७॥ 
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पाढा०--पील |... 
९ वाहा०-नाज रन दूदत गलिन में ।_ 





६८23] 
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हु दा श्ज्ला (>॥ श ब्र्‌ | | 
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पसरि पत्र रंपद्दि पितहिं,सकुचि देत ससि सीत । 

 कहुं रहीम कुल कमल के, को गेरी को मीत ॥११५॥ 

पात पात को सींचिबो, बरी बरी को लोन। , 

रहिमन ऐसी बद्धि को, कहो बरेगो कान] ॥११६॥ 

पावस देखि रहीम मन, फोइल साथे मोन । 

अब दादुर वक्ता भण, हमको पूछत कोन ॥११७॥ 
. पूरुष पूर्ज देवरा, तिय पूज रघुनाथ। 

कहूँ रहीम दोउन बने, पड़ो बेल को साथ ॥११८॥ 

प्रीतम # छुबि नेनन बसी, पर छुबि कहाँ समाय | 

भरी सराय रहीम लखि,पथिक श्राप फिरि जाय १ ॥११६॥ 

फरजी साह न हे सके, गति टेढ़ी तासीर। 

 रहिमन सीधे चाल सो, प्यांदो दोत वजीर | ॥१२०॥ 

बड़ भाया को दोष यह, जो कबहूँ घंदि जाय। 

तो रहीम मरियों भलो, दुख सहि जिये.चलाय ॥१२१॥ 

बड़े दीन को दुख सुने, लेत दया उर आन। 

हरि हाथी सों कब हुती, कड्ु रह्दीम पद्दिचानि | ॥१२२॥ 
. बड़े पेट के भरन को, है रद्दीम दुख बाढ़ि। 

याते दाथिद्दि हहरि के, दिये दांत हे काढ़ि ॥१२३॥ 
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. ३ पाठा«्तें, काज सरेगो कोन । द हक 
. %>पांछा० मोहन पी पाठा०--ज्यों, पथिक आय फिरि काय ॥ .. . 
. ३ चाठा०--रहिमन सीधी चाल सों, प्यादों होत वमोर। 
फरणी मीर व हो सके, टेढ़ी के तासीर॥ 
+ वाठा०--अश्म सुनत लरजे तुरत, गर्ल मिटाई आनि। 
कदि रड्दीम का दिन हुती, दरि हाथी पहिचानि॥ _ 





बड़े बड़ाई नहिं. तजं, लघु रहीम इतराइ। 

राइ करोंदा होत है, कटहर होत न राइ ॥१२७॥ 
बड़े बड़ोई ना करें, बड़ो न बोले बोल । 
 रहिंमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल ॥१रप॥ा 
बढ़त रहीम घनाढ्य धन, घने धनी के जाइ। 
घड़े बढ़े वाक्ो कहा, भीख मांग जो खाइ ॥१२६॥ 
बसि कुसंत याहत कुखल, यह रहीम जिय सोस । 
महिमा थटी समुद्र की, रावन बस्यो परोख ॥१२७॥ 
बाँकी खितवन चित्र गढ़ी, खूधी तो कछु घीम । 
गाँसी ते बढ़ि होत दुःख, काढ़ि न सकत रहीम ॥१२८॥ 
बिंगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय । 
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय ॥१२६॥ 
बिपति भणए धन ना रहे, रहे जो लाख करोर। 

नभ तारे छिंपि जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर ॥१३०॥ 
भजों तो काको में भर्जों, तजों तो काको आन । 
भजन तजन ते बिलग हैं, तेहि रहीम तू जान ॥१३१॥ 
भलो भयो धर ते छुख्यो, हस्यो सीस -परि खेत । 
काके काके नवत हम. अपन -पेट के हेत ॥१३२॥ 
भार मोंकि के भार में, रहिमन उतरे पार। 
पे बूड़े मेकधार में, जिनके सिर पर भार #॥१३३॥ 
भावी काहू ना ददी, भावी दृह भगवान7] 
भावी ऐसी प्रबल है, कहि रहीम यद्द जान ॥१३७॥ 


#% पाडौ>«-जाके सिर अप भाश, सो कस मोंहुत भार अस ९ 


. शहिमन उतरे पार, भार कोंकि सब भार में ॥ 
| पाठा०--दह्ठी एक भगवान । की 


_ रहोम-रलावली क्‍ हि 


भावी या उनमान की, पांडव बनहि रहोम। 
 ज्ञद्‌पि गोरि सुनि बा है, ख्लरु है संधु अजीम ॥१३५॥ 
भीत गिरी पाखान की, अररानी वहि ठाम.। 
अब रहीम धोखो यहै, को कारें केहि काम ॥१३६॥ 
भूप गनत लघु गुमिन को, गुनी गनत लघु भूप । 
 शहिमन गिरि ते भूमि लौं,; लखो तो पके रूप ॥१३७॥ 
मथत मथत मांखन रहे, दही मही बिलगाय । 
रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय ॥११ण॥ 
मनसिज माली की उपज, कहि रहीम नहि जाय | 
- फल श्यामा के उर लगे, फूल श्याम उर आये । ॥१३&॥ 
मन सेकहाँ रहीम प्रभु, दृग सर्रो कहाँ दिवान | 
देखि हूगन जो आदर, मन तेहि हाथ बिकान ॥६४०॥ 
'. अद्दि नभ सर पंजर कियो, रहिमन वल अ्रवसेष | 
सो अ्रज्ञन बेराट घर, रहे नारि के भेष॥१४१॥ 
मानसरोवर ही मिले, हंसनि मुक्ता-भोग । 
- सफरिन भरे स्हीम सर, बक-बालक नहि ज्ञोग% ॥१७४२॥ 
मान सहित बिष खाय के, संभु सए जगदीस । 
बिना मान अस्त पिए, राहु कटायो सीस ॥१७३॥ 
माह मास लहि टेसुआ, भीन परे थल ओर । 
- त्यों रहीम जग जानिए, छुटे आपुने ठोर ॥१७४॥ 
.. मांगे घटत रदहोम पद, कितो करो बढ़े काम । 
हू पा तीन. पड़ बरुचा करो, तऊ वावने नाम ॥: ३४५॥ 
$ पाठा०-फूल श्याम के उर लगे, फल श्यामा उर आय ॥ 
# पाठा०--बिपुल बलाकनि जोग 








हक 


. वीहावली 


मांगे सुकरि न को गयो, केद्दधि न त्यागियों साथ । 


. मॉगत आगे खुख लक्यो, ते रहीम रघुनाथ ॥१७६॥ 


मुकता कर, करपूर कर, चातक-जीवन जोय १। 


क्‍ येतो बड़ो रहीम जल, ब्याल-बदन बिष होय | ॥१७७॥ 


मुनि नारी पाषान ही, कपि पस्ु, शुद्द मातंग | 
तीनों . तारे रामजू, तीनों मेरे अंग ॥१७८॥ 


मृढ़मंडली में सुज़न, ठहरत नहों बिसेखि। 


.. स्याम कचन में सेत ज्यों, दूरि कीजिश्रत देखि ॥१७६॥ 


मंद्न के मरिह गए, ओगुन गन न सराहि। 


. ज्यों रद्दीम बाघहु बचे, मरदा है अधिकादि ॥१४०॥ 
. यद्यपि अवनि अनेक हैं, कूपवंत + सरिताल। 


... राहिमन मानसरोवरहि, मनसा करत मराल ॥१५१॥ 
यह न रहीम सराहिए, देन लेन की प्रीत। 
प्रानन बाजी राखिए, दारि होय के ज्ञीत॥५२॥ 
यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय | 
बेर, प्रीत, अभ्यास, जस, द्ोत होतही होय ॥१५३॥ 


यद्द रद्दीम मान नहों, दिल से नवा ज्ञो होय । 


. चीता, चोर, कमान के, नए ते अवगुन होय ॥१५४॥ 


 याते जानयों मन भयो, जरि बरि भस्म बलाोय। 
. रहिमन जाहि लगाइए, सो रुखो ह्वे जाय ॥१५५॥ 


रहीम फीके ठुबो, जानि मद्दा खंतापु। 


.. ज्यों तिय कुच आपन गहे, आप बड़ाई आपु ॥१८६॥ 


बू वाठा० चातक दृष हर सोय | २ पाठः> कुपल परे दिप होंय। 


पाठा०-तोयबंत (जल भरे)... 





. _रहीम-रलावली “६ 


यों रहीम गति बड़न की, ज्यों तुरंग-व्यवहार । 
दाग द्वावत आपु तन, सही होत अंसवार ॥१५७॥ 
यों रहीम सुंख दुख सहंत, बड़े लोग सह सांति | 
डबत चंद जेहि भांति सों, अथवत ताही भांति ॥१५८॥ 
रन, बन, व्याधि, बिपत्ति में, रहिमन मरे न रोय । 
जो रच्छुक जननी जंठर, सो हरि गए कि सतोय ॥१५७॥ 
_ रंहिमन अती न कीजिए, गहि रहिए निज कानि | 
 'संजन अति फूले तऊ, डांर पात की हानि॥१६०ण। 


रहिमन अपने गोत को, सबे चहत उत्साह। 
सग उछुरत आकास को, भूमी खनत बराह ॥१६१॥ 
रहिमन अपने # पेट सों, बहुत कह्यो समुझाय | 
जो तू अ्रनखाए रहे, तोसों को। अ्रनखांय ॥१६२॥ 


. रहिमन अब वे बिरछ कहे, जिनको छाँह गभीर । 
बागन बिच बिच देखिशत संहुड़ कंज करीर ॥१६३॥ 


रहिमन असमय के परे, हित अ्रनहित हें जाय । 
बधिक बचें सगे बान सों, रुधिरे देत बताय ॥१६७॥ 


..._ रघिमन अँखुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ। 

“ ज्ाहि लनिकारों गेहते, कल न भेद कहि देइ ॥१६५॥ 
..._ रहिमन आँटा के लगे, बाजत है दिन राति। 
. 'घिड शक्कर जे खांत हैं, तिनकी कहा बिसांतिं ॥१६६॥ 


जे वर 


.. रंहिंमन इक दिन वे रहे, बीच न सोहत हार। 
. ' चांयु जो ऐसी बह गई, बीचन पड़े पहार ॥१६७॥ 


डििता आय पा तिणण की लीं अल नया नए शक घट क्‍77क्‍0।7 











# पाढा०-न्‍मैं या... ] पाठा० का काहू। 


१७ .._वोदाबली 


रहिमन उज़ली प्रकृत को, नहीं मीच को संग । 
करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग ॥१६८॥ 
रहिमन ओलछे नरन सो, बेर भल्ो ना प्रीति। 
काटे चाटे स्वान के, दोड भाँति विपरीत ॥१६७॥ 
रहिमन कठिन चितान ते, चिता को चित चेत। -: 
चिता दद्दति निर्जीव को, चिता जीव समेत ॥१७०॥ 
रहिमन कबहूँ बड़ेन के, नाहि गये को लेख | 
भार धरे संसार को, तऊ कहावत सेस ॥१७१॥ 
रहिमन करि सम बल नहीं, मानत प्रभु की धाक । 
दाँत दिखावत दीन हैं, चलत घिसरावत नाक ॥१७२॥ 
रहिमन कहत सु पेट सों, क्‍यों न भयो तू पीठ । 
रीते अनरीते करे, भरे बिगारत दीठ ।॥१७३॥ 
रहिमन कुटिल कुठार ज्यों, करि डारत द्वे टूक । 
चतुरन के कंसकत रहे, समय चूक की हक ॥१७४॥ 
रहिमन को कोउ का करे, ज्वारो, चोर, ल्बार | 
जो पत-राखन-हार हैं, माखन-चाखन-हार ॥ १७५॥ 
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| पाठा०-[ १ ] कहि रहीम या पेटने, दुहि विधि दीनी पीठ । 
भखे भीख मेंगावई, भरे ढिगावे डीठ ॥ 
जप द ( हमारी प्राचीन लिपि ) 
. [२३] रहिमन पेटे सो कहें, क्यों न मई तुम पीठ । 
. भूले मान बिगारहु, भरे बिगारहु दीठ ॥ 
( शिवसिंह-सरोज्ष ) 
[३ ] रहिपन भांखत पेट सों, क्‍यों न भयो तू पीठ । 
भूले मान डिगावही, भरे बिगार्त दीठ ॥ 
्े हि 





रहिमन खोटी आदि के की, सो परिनांम लखाय | 
जैसे दीपक तम भखे, कज़ल वमन कराय ॥१७द्धा 


रहिमन गली है सॉकरी, दूज़ो ना ठहराहि। 
.. आपु अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि ॥१७७॥ 
रहिमन घरिया रहँट की, त्यों ओले की डीठ। 
- शीतिहि सनमुख होत है, भरी दिखाबे पीठ ॥ १७८ 
रहिमन चाक कुम्हार को, माँगे द्यान देइ। 
. हेद में डंडा डारि के, चहे नाँद ले लेइ ॥१७६॥ 
रहिमन चुप हे बेठिए, -देखि दिनन को फेर। 
. जब नीके दिन आइहे, बनत न लगिहे देर ॥१८०॥ 
रहिमन छोटे नरन सों, होत बड़ो नेहि काम । 
. मढ़ो दमामों ना बने, सो चूहे के चाम ॥हब्श॥ 
रहिमन जगत-बड़ाइ की, कूकुर की पहिचात्रि। 
ति करे मुख चाटई, बेर करे तन हानि ॥१८२॥ 
रहिमन जग जीवन बड़े, काहु न देखे नेन। 
जाय दू्सानन अछुत ही, कपषि लागे गथ # लेन ॥१८३॥ 
रहिमन जांके बाप को, पानी पिश्रत न कोय | 
ताकी गैल अकास लों, क्‍यों न कालिमा होय ॥१८४॥ 
. रहिमन जा डर निसि परे, तादिन डर सिर कोय। 
पल. पल्न करके लागते, देखु कहाँ थों होय ॥१८५॥ 


रहिमन थो जिद्दा दे बावरी, कहिगे सरग पताल। 
. आपु तो कहद्दि भीतर रही, जूती खात कपाल ॥१०८दका 


# चाठा०--गढ़ । 


१& क्‍ की 389 वोहावली 


रहिमन जो तुम कहत हो, संगति ही शुन होय । 
बीच उखारी रमसखरा, रस काहे ना होय ॥१८७॥ 
 रहिमन जो राहिबो चहे, कहे यवाहि के दाव। . 
जो बासर को निसि कहे [, तो कचप्ी दिखाव ॥१८८॥ 
._ रहिमन ठठरी # घूरि को, रही पवन ते पूरि। 
 शॉठ युक्ति की खुलि गई, अंत क्षूरि की घूरि ॥१८&॥ 
 रहिमन तब लगि ठहरिए, दान मान सनमान | 
 घटत मान देखिय जबहि, तुरतहि करिय पयान ॥१६&०॥ 
.. रहिमन तीन भ्रकार ते, हित अनहित पहिचानि । 
पर बस परे, परोख बस, परे मामिला जानि ॥१६१॥ 
... रहिमन तुम हमसों करी, करी करी जो तीर । 
बाढ़े दिन के मीत हो, गाढ़े दिन रघुबीर ॥१&२॥ 
रहिमन तीर की लोट ते, चोट परे बचि जाय। 
नेन-बान की चोट ते, चोट परे मरि जाय $ ॥१&३॥ 
रहिमन थोरे द्निन को, कोन करे मुह स्याह। 
नहीं छुलन को परतिया, नहीं करन को व्यादह ॥१&४॥ 
. रहिमन दानि दरिद्बरतर, तऊ जॉचिबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुआ खनावत लोग ॥१&५॥ 
रहिमन दुरदिन के परे, बड़ेन किए घटि काज | . 
पाँच रूप पांडव भ्रएण, रथवाहक नलराज़ ॥१&६॥ 
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 पाठा०-जो चुप बासर निसि कहे । 
+# पाठा०-गठरी । 
॥ पाठा-धन्वन्तरि न बचाय । 


रहीम-रलावली २० 


रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ काम आये खझखुई, कहा करे तरवारि॥१४»॥ 
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय | ॥ 

_ टूटे. से फिर ना मिले, मिले गाँठ पड़ जाय ॥१&८॥ 

. रहिमन धोखे भाव से, मुख से निकसे राम । 

. पावत पूरन परम गति, कामादिक को धाम ॥२७&॥ 

. रहिमन निज मन की बिथा, मनही राखो गोय । 

_खुनि अठिलेहें लोग सब, बॉँटि न लैहे कोय ॥२००॥ 

. रहिमन निज सम्पति बिना कोड न विपति सहाय । 
बिनु पानी ज्यों जलज को, नहि रवि सके बचाय ॥२०१॥ 
रहिमन नोचन संग बसि, लगत कलेक न काहि। 
दूध कलारी कर गहे #, मद्‌ समुझे सब ताहि ॥२०२॥ 
रहिमन नीच प्रसंग ते, नित प्रति लाभ विकार । 

. नीर चोरावति खंपुटी, मारु सहत घरिआर ॥२०३॥ 
रहिमन पर-उपकार के, करत न यारी बीच , 
मास दियो शिवि भूप ने, दीन्हों हाड़ द्धीच ॥२०७॥ 
रहिमन पानी राखिए, बिलु पानी सब सून। 

.. पानी गए न ऊबरे, मोती, माजुष, चून ॥२०५॥ 

. रहिमन पैड़ा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल | 
बिछुलत पाँव पिपीलि को, लोग लदावत बैल ॥२०६॥ 
रहिमन प्रीति न कीजिए, जल खीरा ने कीन। 

ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फॉर्क तीन ॥२०७॥ 





 पाठा०-चटकाय । 
# पाढा०-कलारिन हाथ लखि । 


है .. दीहाली 





रहिमन श्रीति सराहिएं, मिले होत रेंग दून। 
ज्यों जरदी इरदी तजै, तजे सफेदी चून ॥२०४॥ 
रहिमन व्याह बिश्राधि है, सकंडु॒तो ज्ञाहुं बचाय । 
पाँयन बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय ॥२०७&॥ 
रहिमन बहु भेषज कंरतं, व्याधिं न छॉड़त साथ । 

संग म्ग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ ॥२१०॥ 
रहिमन बात अगस्य की, कहने सुनन की नांहि । 

जे ज्ञानत ते कंहत नहिं, कददत ते जानत नांदि ॥२११४ 
रहिमन बिगरी आदि की, बने न खरचे दाम । 

हरि बाढ़े आकाश लों, तऊ बावने नाम ॥२१२॥ 
 रहिमन भेष॑ज के किए, काल जीति जो जात | 

बड़े बड़े समरर्थ भएण, तो न कोड मरि जात ॥२१३॥ 
रहिमन मनहि लगाइ के, देखि लेडु किन कोय । 

नर को बस करिबो कहा, नारायन बस होय ॥२१४॥ 
सहिमन मारग प्रेम को, मत मतिहीन मझ्राव # | 

जो डिगिहे तो फिर कहूँ, नहि घरने को पाँच | ॥२१४॥ 
रहिमन माँगत बड़ेन की, लघुता द्ोत अनूप । 

- बलि मख माँगन को गए, धरि बावन को रूप ॥२१६॥ 
रहिमन मेनं-तुरंग चढ़ि, चलिबो पांवक माँहि । 
प्रेम-पंथ ऐसी कठिन, सब कोड निबहत नॉहि ॥२१७ 
रहिमन याचकता गहे, बड़े छोट हें जात। 
नारायनहू को भयो, बावन आँगुरं गात॥रश्दा 


असल लनन-मतमत-॑मनानननी..... जलमगामामकरया, 


# पाठा०-बिन बुरे मति जाव।... 
 पाठा०-नहीं घरन को पाँव 





अननजननमनन-3+439५५क 'जनन पलक कीननलन कान + न पतन के सेना “_न+++न न फन+नकाता+ मा" अनन्त. 
नील ऑड हहआए 


रद्दीम-रलावली श्र 


रहिमन यह तन सूप है, लीजे जगत पढ़ोर। 
हलुकन को उड़ि जान दे, गरुए राखि बटोर ॥२१६॥ 
रहिमन यों सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत । 

_. ज्यों बड़री अंखियों निरखि, आखिन को सुख होत॥२२०॥ 
 रहिमन रजनी ही भली, पिय सों होय मिलाप । 

खरो दिवस किहि काम को, रहिबो आपुद्दि आप ॥२२१॥ 
रहिमन रहियो वा भलो, जो लौं सील सम्त्च । 
सील ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कूच ॥२२२५॥ 
रहिमन रहिला की भली, ज्ञो परसे चित लाय। 
परसखत मन मेला करे, सो मेदा जरि जाय ॥२२५३॥ 
रहिमन राज सराहिण, ससि सम सुखद जो होय । 

कहा बापुरो भाचु है, तप्यो तरैयन खोय ॥२२७॥ 
_रहिमन राम न उरः धरे, रहत विषय लपटाय। 

. पसछु खर खात सवाद्‌ सों, गुर गुल्षियाए खाय % ॥२२५॥ 
 रहिमन रिस को छॉडिके, करो गरीबी भेस। 
मीठों बोलो ने चलो, सबे तुम्हारो देख ॥२२६॥ 
रहिमन रिस सहि तजत नहि, बड़े प्रीति की पोरि । 

_ खझूकन 'मारत आवई, नींद बिचारी दोरि ॥२२७॥ 

. शहिमन रीति सराहिये, जो घट शुन-सम होय । 

. भीति आप पे डारि के, खबे पियावे तोय ॥२श्डा 

रहिमन लोख भली करो, अशुनी अगुन न जाय ) 

.. राग खुनत पय पिश्रतहू, सांप सहज घरि खांय ॥२२७॥ 


अन्‍शिभकिलन-न आती. 


#पाठा०--कह्ि रहीम नहिं लेत है, रहो विषय लपटाय । 
घास चरे पशु आपते, गुड़ लोलाए खाय | 


दोहावली .. 


रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को देत। 

हम तन दारत ढेकुली, सींचत अपनो खेत ॥२३१ण। 
रहिमन वित्त अधर्म को, जरत न लागैबार। 

चोरी करि होरी रची, भई तनिक | में छार ॥२३१॥ 
रहिमन विद्या बुद्धि नहि, नहीं धरम जस दान | 

. भू पर जनम वृथा धरे, पस्तु॒ बिन पूंछ विषान ॥२३२॥ 

राहिमन विपदाह भज्ती, जो थोरे दिन होय। 

हित अनदहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥२३३॥ 

रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ माँगन जाहि। 

. डनते पहिले वे मुण, जिन मुख निकसत नाहि ॥२३४॥ 
रहिमन सुधि सबते भली, लगे जो बारंबार। 

. बिह॒ुरे मालुष फिर मिलें, यहै जान अवतार ॥२३५॥ 


रहिमन स्रों न कछू गते, जासों लागे नन। 
 सहि के सोच बेसाहियो, गयो हाथ को चेन ॥२३६॥ 
राम न जाते हरिन संग, सीय न रावन साथ । 
जो रहीम भावी कतहूँ, होत आपुने हाथ ॥२३७॥ 
राम-नाम जानयो नहीं, भद पूजा में हानि। 
कहि रहीम क्‍यों मानिहेँ, जम के किकर कानि ॥२३४॥ 


राम-नाम जान्यो नहीं, जानयो खदा उपाधि। 
 कहि रहीम तिहि आपुनो, जनम गवायो बादि ॥२३७॥ 


रीति प्रीति सबसों भली, बर न हित मित गोत | 
रहिमन याह्दी जनम की, बहुरि न संगति होत ॥२४०॥ 


4५२० वैकनकननननन++ न न तन लिनिनिनानाननीिनिनननननियानीनीनिनिनिनिननननिननननननननानननी नाना गति लियश।लग किट शत टन एभभद दल जटिल जए।: नील लि ललनननिननन शनि न नश नाना +; विननननभिआआनन+ 


 पाठा०-छुनिक । 





#* पाठा०-दूबा | ॥| पाठा०-मगहर-थान । 


ब्श्छ 
रूप कथा पद्‌ चार पट, कंचन दोहा + लाल । 
ज्यों ज्यों निरखत सूच्म गति, मोल रहीम विसांख ॥२७१॥ 
रूप बिलोकि रहीम तह, जहूँ जह मन लगि जाय । 
थांके तांकद्दि आप बहु, लेत छोड़ाय छोड़ाय ॥२७२॥ 
रोल बिगाड़े राज , मोल बिगाड़े मालं। 
सने सने खरदार की, चुगल बिगाड़े चाल ॥२७३॥ 
लिखी रहीम लिलार में, भई आन की आंन। 
पंद्‌ कर काटि बनारसी, पहुँचे मगरु-स्थांन गी ॥२७४॥ 
चरू रहीम कानन भलो, वास करिय फल भोग | । 
बेँघु-मध्य धनहीन हें, बसिवों उचितं न योग ॥२४५४॥ 
वहे प्रीति नहि रीति वह, नहीं पाछिलो हेत। 
. घरटत घटत रहिमन घटे, ज्यों कर लीन्हें रेत ॥२७६॥ 
बिरह रूप घन तम भयो, अभ्रवधि आश उद्योत | 
ज्यों रहीम भादों निसा, चमकि जात खय्योत ॥२७७॥ 
वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग ३। 
 बॉटनवारे को लगे, ज्यों मेहद्दी को रंग ॥२४ं८॥ 
 खदा नंगांरा कूच का, वाजत आठों जाम । 
शहिमन या जग आइईके, को करि रहा मुकाम ॥२४&॥ 


सबको सब कोऊ कर, के सलाम के रांम। 
- हिंत रहीम तब जानिए, जंब कछु अटके काम ॥२५०॥ 


खब कहावे लेसकरी, सब लखकर कह ज्ञाय | 
रदिमन सेल्ह जोई सहे, सोई जगीरे खाय ॥२५१॥ 








 पाठा०-असन करिय फक्कष तोय । 
4 पाठा०-यों रहीम झुख होत है, उपकारी के अंग । 


दोहायलों 


समय दूसा कुल देखि के, सब करत सनमान । 

रंहिमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥२५२॥ 

समय परे ओले बचन, सब॑ के सहे रहीम । 

सभा दुखासन पंट गहे, गदा लिए रहे भीम ॥२५३॥ 

समय पाय फल होत है, समेय पाय भंरि जात । 

सदा रहें नह्ठिं एंक सी, का रहीम पछितात ॥रएणा 
समय ला सम लाभ नहि, समय चूक संम चूक । 

. चतुरन चित रंहिमन लगी, समय चूक की हक ॥२५५॥ 

सरवर के खंग पएंक से, बाढ़त प्रीति न थीम । 

पैँ भराल को मानसर, एके ठोर रहीम ॥श्पद्षा 

, खर सूखे पच्छी उड़ें, ओरे सरन समाहि। 

दीन मीन बिन पच्छु के, कहुं रहीम कहूँ जाहि ॥२५७॥ 

स्वारथ रचत॑ रहीम सब, ओगुनह जग माँहि। 

बंड़े बड़े बेठे लखो, पथ रथ-कूबर-छाँष्टि ॥रपण्। 

स्वासद् तुरिय जो उच्चरे, तिय है निहचल चित्त । 

पूत परा घर जानिए. रद्दिमन तीन पवित्त ॥२५&६॥ 

साधु सराहै साधुता, जती जोखिता जान। 

रहिमन सांचे सूर को बरी करें बखान ॥२६०॥ 

सोदा करो सो करि चलो, रहिमन याही घाट। 

. फिर सोदा पेहो नहीं, दूरि जांन है बाद ॥२६१॥ 

संतत संपति ज्ञान के, सब को सब कुछ देत #। 

दीनबंधु बिछु दीन की, को रहीम झुंधि लेत ॥२६२॥ 
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# पाठा०-सप्रति संपतिवान को, सब कोऊ बसु देत । 


रहीम-रलावली श्छ 


संपति भरम गँवाइके, हाथ रहत कछु नाहि। 
ज्यों रहीम खसि रहत है, दिवस अकांसहि माँ हि ॥२६३॥ 
ससि की सीतल चाँदनी,. सुंदर सबहि खुहाय। 
लगे चोर चित में लटी, घटि रहीम मन आय ॥२६७॥ 
ससि, संकोच, साहस,सलिल, मान, सनेह रहीम । 
बढ़त बढ़त बढ़ि जात है, घटत घटत घटि सीम ॥२६५॥ 
सीत हरत, तम हरत नित, भुवन भरत नहि चूक # | 
. रहिमन तेहि रबि को कहा, जो घटि लखे उलूक ॥२६६॥ 
हरि रहीम ऐसी करी, ज्यों कमान सर पूर। 
खेंचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दुर ॥२६७॥ 
हित रहाम इतऊ करे, जाकी जहाँ बसात | 
नहिं यह रहै न वह रहे, रहे कहन को बात ॥२६८॥ 
होत कृपा जो बड़ेन की, सो कदाचि घटि जाय। 
तो रहीम मरिबो भलो, यह दुख सहो न जांय ॥२६७॥ 
होय न जाको छाँह ढिग, फल रहीम अति दूर। 
-बढ़िह सो बिचु काजही, जैसे तार खजूर ॥२७०॥ 


चर ..._ सोरठा 
ओछे को खतसंग, रहिमन तजडु अँगार ज्यों। 
तातो जारे अंग, खीरे पे कारो लगे ॥२७१॥ 


रहिमन कीन्हों प्रीति, साहब को भावे नहीं। 
. जिनके अगनित मीत, हमें गरीबन को गने ॥२७२॥ 


# बाढा०-नेन खुलत वे चूक । 


दोहावली 


रहिमन जग की रीति, में देख्यों रस ऊख में । 
ताह में परतीति, जहाँ गांठ तहाँ , रस नहीं ॥२७३॥ 


रहिमन नीर पखान, बूड़ें पे सीके नहीं। 

तेसे सूरख ज्ञान, बे पे समझे नहीं ॥२७७॥ 
रहिमन बहरी बाज, गगन चढ़े फिर क्‍यों तिरे। 
पेट अधम के काज, फेर आय बंधन परे ॥२७५॥ 
रहिमन मोहि न सुहाय, अ्रमी पिआवे मान बिलु । 
बरू विष देय बुलाय, मान सहित मरिबों भलो ॥२७६॥ 
बिठु भो सिधु समान, को अचरज कासों कहे । 
हेरनहार हेरान, रहिमन अपुने आपके ॥२७७॥ 


नगरशोमा 


शझादि रूप की परम दुति, घट घट रही समाद । 
लघु मति ते भो मन रसन, अस्तुति कही न जाइ ॥ १॥ 
नैन तृप्ति कछु द्वोत हे, निरखि जगत की भाँति । 
जाहि ताहि में पाइयत, आदि रूप की काँति ॥ २॥ 
उत्तम जाती ब्राह्मणी, देखत चित्त छुभाय॑ | 
परम पाप पल में हरत, परसत वाके पाय ॥३॥ 
परजापति परमेश्वरी, गंगारूप समान । 
जाके अ्रंग तरंग में, करत नेन अस्नान ॥ ४ ॥ 
रूप रंग रतिराज में, खतरानी इतरान | 
मानों रची बिरंलि पति, कुसुम कनक में सान ॥ ५॥ 
पारख पाहन की मनो, धरे पूतरी अंग। 
क्धों न होइ कंचन वहू, जे बिलसे तिहि संग ॥ ६ ॥ 
कबहूँ दिखावे जोहरनि, हँसि हँसि मानक लाल । 
कबहूँ चखते चवे परे, टूटि मुकुत की माल ॥ ७॥ 
जद्दाप नेननि ओट है, बिरह चोट बिन घाह। 
पिय उर पीरा ना करे, हीरा सी गड़ि जाइ॥ ८॥ 
 कथनि कथन न पारई, प्रेम कथा मुख बेन । 
छाती ही पाती मनों, लिखे मेन की सेन ॥ ६ ॥ 
बरुनि बार लेखनि करे, मसे काजरि भरि लेइ | 
प्रेमाच्तो: लिख नेन ते, पिय बॉँचन को देइ ॥ १० ॥ 
चतुर चितेरनि लित दर, चख खंजन के भाई । 
दें आधो करि डारई, आधो मुख दिखराइ॥ ११ ॥ 


है 





पलक न टारे बदन ते, पलक न मारे नित्र। 
नेक न चित ते ऊतरे, ज्यों कागद्‌ में चित्र ॥१२॥ 
सुरंग बरन बराइन बनी, नन खबांये पान । 
निसद्न फेर पान ज्यों, विरही जन के प्रान ॥ १३ ॥ 
पानी पीरी अभ्रति बनी, चन्दन खोरे गात। 


क्र 


परसत बोरो अ्धर की, पीरी के है ज्ञात ॥ १७ ॥ 


परम रूप कंचन बरन, सोभित नारि खुनारि। 
मानों साँचे ढ़ारि के, बिधिना गढ़ी सुनारि ॥ १५ ॥ 


रहसनि बहसनि मन हरे, घोर घोर तन लेहि | 


औरन को चित चोरि के, आपुन चित्त न देहि ॥ १६४ 


 बनियाँइन बनि आइकें, बेठि रूप की हाट। 


पेम पेक तन हेरि के, गरुवे तारत बाद॥ १७॥ 


गरब तराजू करत चख, भौंद मोरि मुसक्यात। 


डॉड़ी मारत बिरदह्द की, चित चिन्ता घटि जात ॥ १८ ॥ 


सँगरेजनि के संग में, उठत अनंग-तरंग १ 


आनन ऊपर पाइयतु, खुरत अंत के रंग ॥ १६ ॥ 
मारत नेन कुरंग ते, भो मन मार मरोर। 
आपन अधर सुरंग ते, कामी काढ़तु बोर ॥ २० ॥ 
गति गरूर गयन्द्‌ जिमि, गोरे बरन गँवार। 
जाके परसत पाइये, घनवा की उनहार ॥ २१॥ 
घरों भरो धरि सोस पर, बिरद्दी देखि लजञाइ । 


कूक कंठ तें बाँघि के, लेजू ले ज्यों जाइ ॥ २२॥ 


भारा बरन सु कोंजरी, बेचे सोवा खाग। 


 निलजु भई खेलत खदा, गारी दे दें फाग॥ २३ ॥ 





, शहीम-रलावली क्‍ ३० 
हरी भरी डलिया निरखि, जो कोई नियराति। 


. झूठे ह गारी खुनत, खाचेह ललचात॥ २४ ॥ 
बनजारी रूमकत चलतं, जेहरि पहरे पाइ। 

. चाके जेहरि के सबद, बिरही हर जिय जाइ ॥ २५ ॥ 
ओझर बनज़ व्योपोर को, भाव बिचारै कोन | 
लछोइन लोने होत है, देखत वाकों लोन ॥ २६ ॥ 





बरवाके माँठी भरे, कौंटी बेस कुम्हार। 
दे उलटे सरवा मनो, दीसत कुच उनहार॥ २७॥ 
निरखि प्रान घट ज्यों रहे, क्‍यों सुख आधे वाक । 
डर मानों आबाद है, चित्त भमें जिमि चाक ॥ रछ ॥ 
बिरह अगिनि निसदिन ध्े, उठे चित्त चिनगार । 

. _ बिरही जियहि जराइ के, करत लुद्दार लुहार ॥ २६ ॥ 


राखत मो मन लोह-सम, पार प्रेम घन टोर। 
बिरह अगिन में ताइके, नेंन नौर में बोर ॥ ३० 
._कलवारी रस प्रेम को, नेननि भर भर ल्ेेत। 
जोबन-मद्‌ माँती फिरे, छाती छुवन न देत ॥ ३१ ॥ 
. ननन प्याला फेरि के, अ्धर गज़क जब देत। 
. मतवारेकी मत हरे, जो चाहे सो लेइ ॥ ३२॥ 


परम ऊजरी ग्रूज़री, दह्यो सीस पे लेइ। 
शोरस के मिसि डोलही, सो रस नेक न देइ ॥ ३३ ॥ 
.._गाहक सों हँसि बिहँसि के, करत बोल अरू कोल । 
. पहिले आपुन मोल कहि, कहत दही को मोल ॥ ३७ ॥ 


काछिनि कछू न जानई, नेन बीच हित चित्त । क्‍ 
:  जोबन जल॑ सींचत रहे, काम कियारी निक्त ॥ ३५ ॥ 


.. नगर-शोभा 
कुच भाटा गाजर अधर, मरा से भुज्ञ भाइ। 
शिद पक, कर घी । बारे का 
बेटी लोका बेचई, लेटी खीरा खाइ॥ ३६ ॥ 
हाथ ।लये हत्या फिरे, जोबन गरब हुलास | 
घरे कसाइन रेन दिन, बिरही रकत पिपास ॥ दे७ ॥ 
नेन कतरनी साजि के, पलक सैन जब देह। 
बरुनी की टेढ़ी छुरी, लेद्द छुरी सों टेइ ॥ ३८ ॥ 
हियरा भरे तबाखिनी, हाथ न लावन देत। 
छुरवा नेक चखाइ के, हड़ी आऋारि सब देत ॥ ३& ॥ 
अधर खुधर चख चीकने, वे भरहें तन गात। 
वाकोी परसो खातहदी, बिरह्दी नहिन अघात ॥ ४० ॥ 
बेलन तिली खुबास के, तेलनि करे फुलेल । 


... बिरही दृष्टि कियो फिर, ज्यों तेली को बेल ॥ ४१॥ 


कबह्ट मुख रूखो किये, कहे जीय की बात। 

: बाकों करुवो बचन झुनि, मुख मीठो हें ज्ञात ॥ ४२ ॥ 

पाटस्बवर पटइन पहर, सेंढुर भरे ललाट। 

_ बिरद्दी नेक न छॉड़हो, वा ,पढवा की हाट ॥ ४३ ॥ 

रस रेसम बेचत रहै, नेन सेन की सात। 

.  फुँदी पर को फौंदना, करे कोटि जिय घात ॥ ४७ ॥; 

भटियारी अर लच्छुमी, दोऊ एके घात।: 
आवत बहु आदर करे, जात न पूछे बात ॥ 87 ॥ 

. भटियारी उर मुद्द करे, प्रेम पथिक को ठौर। । 

द्योख दिखावें ओर को, रात दिखावे ओर ॥४६॥ 

करे गरुमान कमागरी, भौंह कमान चढ़ाइ। 


..._ पिय कर गहि जब खेंचई, [फर कमान सी जाइ ॥ ४७ ॥ 
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जो गात है पिय रस परस, रहे रोस जिय टेक | 
सूधी करत कमान ज्यों, बिरह अगिन में सेक ॥ ४८॥ 
हँसि हँसि मारे नेन सर, बारत जिय बहु पीर। 
 बेका ह् डर जात हो, तीरगरन के तोर॥ ४& ॥ 
प्राम सरीकन साल दे, हेरि फेरि कर लेत। 
दुख २कट पे काढ़िके, खुख खरेस में देत॥ ४०॥ 
छीपीने छापो अधर को, खुरँग पीक भर लेइ। 
: हँसि हँसि काम कलोल में, पिय मुख ऊपर देत ॥ ५१ ॥ 
मानों सूरत मैम की, धरे रंग सुर तंग। 
नेन रंंगीले होत है, देखत वाको रंग ॥ ५२॥ 
सकल अंग सिकली गरनि, करत प्रेम ओखसेर। 
करे बदन दर्पन मनों, नेन मुसकला फेरि ॥ ५३ ॥ 
अंजन चख चंदन बदन, सोमित संदुर मंग। 
अंगनि रंग सुरंग कै, काढ़े अंग अनंग॥ ४४ ॥ 
कर न काह की सका, सक्किन जोबन रूप। 
सदा सरम जल ते भरी, रहै चिब्ुक कै कृप ॥ ५५ ॥ 
सजल नैन वाके निरखि, चलत प्रेम सर फूट) 
. लोक लाज उर धाकते, जात मसक सी छूट ॥ १६॥ 
सुरंग बसन तन गाँघिनी, देखत द्ुन अधघाय । 
 कुच माजू, कुटली अधर, मोचत चरन आय ॥ ५७॥ 
कामेश्वर नेननि धरै, ऋरत प्रेम की केलि। &आईर 
बैन माहि चोवा नरे, छोरन माहि फुलेल ॥ पर८ा 
.... राज़ करत रज़पूतई, देस रूप के दीपव। 
... कर घुँघट पट ओट के, आबत  पियद्धि समीप्र ॥ ५७ ॥ 


३३ 





 सोभित मुख ऊपर धरे, सदा सुरत मेदान । 


मुद्रा धारे अधर के 


छूटी लटे बँदूकची, भोहे. रूप कप्तान ॥६०॥ 


चतुर चपल कोमल बिमल, पग परसत खतराह॥ 


 रखहदी रस बस कीजिये, तुरकिन तरकि-न जाइ ॥ ६१ ॥ 
सीख चूंद्री निरखि मन, परत प्रेम के जार। 
प्रान इजारे लेत है, वाकी लाल इजार ॥ ६२ ॥ 
जोगिन जोगि न जानई, परे प्रेम रस माहि। 
डोलत मुख ऊपर लिये, प्रेम जटा की छाँद ॥ ६३४ 


सुख पै बैरागी अलक, कुच स्लिगी विष बेन । . 
के, सूंद ध्यान सरों नेन ॥ ६७ ॥ 
भाटन भटकी प्रेम की, हट की रहे न गेह। 


... जोबन पर लटकी फिरे, ज्ञोरत तरक सनेह ॥ ६५ ॥ 


मुक्त माल उर दोहरा, लोपाई मुख लोन 


ह . आपुन जोबन रुपकी, अस्तुति करे न कोन ॥ ६६ ॥ 


लेत चुराये डोमनी, मोहन रूप सुजान ।. 


_ गाइ गाइ कछु लेत है, बाकी तिरछी ताँन ॥ ६७। 
. नेकु न सूधे मुख रहे, कुकि हँसि मुरि मुसक्याइ । 


उपपति की खुनि जात है, सरबस लेइ रिक्राइ | ६८ ॥। 
चेरी माँती सेन की, नेन सैन के भाइई। 


 संक-भरी जंशुवाइ के, आुज उठाय अगराइ ॥ ६६ ॥ 


रंग रंगराती फिऱे, चित्त न लाये गेह। 


५ अक काहू ते कहि फिरे, आपुन सुरत सनेह ॥ छ०॥ 


बाँख चढ़ी नट बंदनी, मन बॉयत लै बाँख। 


-मैन मेन की खैन ते, कटत कटाछुन खाँख है ७१ ॥ 


०० 
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झलबेली श्रकर्भधतः कला; सुध॑ बुध ले बश्जोर 
. और चोर मैन लेत है, ठोर ठोर तन तोर ॥७२ ॥ 


बोलन प॑ पिय मन विमल, चितवति चित्त समांय । 
मिस बासर हिंदू तुरकि, कोतुक देखि छुभाय ॥ ७छ३॥.. 


लटकि लेहूं कर दाइरो, गावत अपनी ढाल 
सेत लाल छुबि दीसियलु, ज्यों गुलाल की मात्त | ऊछ ॥ 


कंखजन से तन कंचनी, स्याम कंचुकी अंग । 


. भाता भामें भोरही, रहे घटा के संग ॥ उप ॥ 


नेननि भीतर नृत्य क, सैन देत सतराय |. 
छवि ते चित्त छड़ावद्दी, नट के भार दिखाय।॥ ७६ ॥ 
हरि गुन आघधघज केस हिसा बराजत काम । है 
.  झझथम बिभास॑ गाइक, करत जीत संग्राम ॥ छ७ ॥ 


प्रेम अहेरी साजि के, बांध पसर्ों रस ताग |: 
मन मसृग ज्यों रीके नहीं, तोहि नेन के बान ॥ ऊ८ ॥ 
मिलत अंग खब मॉगना, ग्रधम मॉग मन खेद | 
घेर घेर डर राखही, फेर फेर नहि देह ॥ ७६ ॥ 
बहु पतंग जारत रहे, दीपक बारे देह... 
, फिर तन ग्रेष्ठद न आवही, मन ज्ञु चेटुवा लेह॥ टब्व 
. जान पूतरी पातरी, पातर कल्ला निधान | हा 
+  छुरत अंग खित खोरई, काय पाँच रख बाने॥ ८१ 
... उपजाचे रस में विश्स, बिरस माधि रस नेमा 
जो कीजैःविपरोत रति; अतिहि. बढ़ाव : प्रेम ॥ ८२ ॥ 
प्रांन को ऑन - कछु, बिरह पीर तन ताप 
: माह -खुनाचई, ओरे कछू अलाप ॥घ३॥ 







डरे 


नगर-शोभा 


किहारी जोवन लिये, द्वाथ फिरे रस हेत। 
आपुन मास चखाइ कं, रकत आन को लेत ॥ ८४ ॥ 
बिरही के उर में गड़े, स्थाम अलक को नोक। 


बिरह पीर पर लावई, रकत पियासी जोक ॥ ५४. 
बिरह थविंथा खटकनि कहे, पलक न लाये रेन 


. करत कोप बहुभाँत ही, धाइ मेन की सेन ॥ छ६ ॥ 


बिरह बिया कोई कहे, समझे कछू न ताहि 


.. चाके जोबन रूप की, अकथ कथा कु आदि ॥ ८७ # 


जाहि ताहि के उर गहूं, कंदी बसन मलीन 
निसदिन वाके जाल में, परत फंसत मन मीन | ८८ ॥ 


जो वाके आँग संग में, धरे प्रीत की आस । 


.. बाकों लागे महिमही, बसन बसेधी बास ॥ ८& ॥ 


.. सबें अंग सबनीगरनि, दौसत मन-न कलंक | 
. खेत बसन कोने मंनो, साबुन लाइ मतंग )-६० ॥ 


बिरह बिथा मन की हरे, महा विमल हे जाइ। हर 


मन मलीन जो घोचई, वाकों साबुन लाइ॥ &१॥ 


थोरे थधोरे कुच उठी, थोपन की उर सतीध | 


रूप नगर में देत है, मन मंदिर की नीच ॥ &२॥ 


करत बदन खुख सदन ये, घूघट  नेत्न छाद |. 


. नेननि मूँदे पग धरे, भूहन आरे भाह ॥ «&३॥ 


.- ओर न काह की खुने, अपने पिय 


कुन्दन सी कुन्दीगरनि, कामिनि कठिन कढठोर। 
के सोर ॥ &४ ॥ 


पशह्धि. मोगरी सी रहे, पेम बज बहु खाई । 


शसहीम-रलावलो द द शेद 





धुनियाइन घुनि रनि दिन, धरे सुरति को भांति । 

. बाको राग न बूक हों, कहा बजावे ताति ॥ &६ ॥ 
काम पराक्रम जब करें, छुवत नरम हो-जाइ | 

. शेम रोम पिय के बदन, रूई सी लपटाइ॥ ६७ ॥ 
कोरनि कूर न जॉनई, पेम नेम के भाव। : 
बिरही वाके भोंन में, ताना तनत भजाइ ॥ &८॥ 
बिरह भार पहुँचे नहों, तानी बहे न पेम। 
जोबन पानी मुख धरे, खचे पिय के नन ॥ && ॥ 
जोवन डुति पिय द्वगरनि, कहत पीय के पास । 

मो मन ओर न भावई, छाड़ि तिहारी बाख॥ १०० ॥ 
भरे कुपी कुचपीन की, कंचुक में न समाइ | 
नव सनेह असनेह भरि, नेन कुपा ढरि जाइ ॥ १०१॥ 
घेरत नगर नगारचनि, बदन रूप तन साजि। 

. - घर घर वाके रूप को, रहा नगारो बाज़ि ॥ १०२ ॥ 
पहने जो बिछुवा-खरीं, पिय के संग अगरत | 
रतिपति की नोबत मनो, बाज़त आधी रात ॥ १०३ ॥ 

.. मन दलमले दलालनी, रूप अंग के भाई। 

.. मैन मटकि मुख की चटकि, गाहक रूप दिखाई ॥ १०४ ॥ 
लोक लाज कुल कॉनि ते, नहीं सुनावत बोल | 
मैननि सेननि में करे, बिरही जन को मोल ॥ १०५ ॥ 
निस दिन रहे उठेरनी, काजे माजे गाता... 

-मुकता वाके रूप को, थारी पे ठहरात ॥ १०६ ॥ 
 आभूषन बसतर पहिर, चितवत पिय मुख ओर । 

« मानों नेतंब कु्चं, गडुवा ढार कठोर ॥ १०७०७ ॥ 








३७ 


._ नगर-शोभा 





कागद्‌ से तन कागदनि, रहे श्रेम के पाय। 


 रीकी भीजी मैन जल, कागद्‌ सी सिथलाइ ॥ ह०्ण्क 


मानो कागद की गुड़ी, चढ़ी स्तरु प्रेम अकास | 


- खुरत दूर चित खंचई, आइ रहे उर पास ॥ १०६ ॥ ु 


देखन के मिस समसिकरनि, पुनि भर मसि खिन देत। 


चखर टोनां कछु डारई; सूकै स्याम न सेत ॥ ११० ॥ 


कच मानो काजर परे, मुख दीपक की जोति ॥१११॥ 


बाजदारनी बाज़ पिय, करे नहीं तन साज। 


:  बिरह पीर तन यो रहे, जर भकिनी जिमि बाज ॥ ११५॥ 


... मैन श्रहदेरों सांजि कै, चित पंछी गहि लेत। 
- « बिरही प्रान सिचान को, अधर न चाखन - देत ॥ ११३ ॥ 


जिलोदारनी श्रति जलद, बिरह अगिन के तेज । 
नाक न मोरे सेज पर, अति हाजर महि मेज ॥ ११७ ॥ 


ओरन को घर सघन मन, चले ज्ञु घंघट माहि । 


.  बाके रंग झखुरंग की, जुलोदार पर छाोह ॥ ११५ ॥ 


सोभा अंग संगेरनी, सोमित माल शुलाल। 


- पना पीखि पानी करे, चखन दिखावें लाल॥ ११६॥ 


. काहू अधर खझुरंग घरि, प्रेम पियालो देत। . 


काह की गति मति सुरत, हरुवई हरिलेत ॥ ११७ ॥ 


बोजागरनि बजार में,- खेलत बाजी प्रेम । 


...  देखत बाकों रस रखन, तज़त नेन बत नेम ॥ शश्ण वो. 
 पीवत वाको प्रेम रख, जोई सो बस होइह 


« बुक खरे घूमत रहे, एक परे मत खोइ ॥ ११७ ॥ 


रष्टीघर-शलावली कफ बे 


बीताबानी देखि के. बिरही रहे लुभाई 
गाड़ी को चोतो मनो, चले न अपने पाय ॥ १२० ॥ 


अपनी बैसि 'गरूर ते, गिने न काहू मित्त |: 

. - ल्लाक द्खावत ही हरे, जीता हु को चिक्ष ॥ १२१ ॥ 
कठिहारी उर की कठित, काठपूतरी आहि ! 

- छिनक न पिय संग ते टरे, बिरह फँदे नहिं ताहि ॥ १२२ ॥ 
करे न काहू को कटह्मो, रहे फिये हिय साथ। ह 
बिरहो को कोमल हियो, क्‍यों न होह जिम काठ ॥ १२३ ॥ 
घासन थोरे द्निन-की, बेठी जोवन त्यागि। 

_  थोरे ही बुभ जात हैं, घास ज़राई आगि॥ १५७ ॥ 
तन पर काह ना गिने, अपने पिय के हेत। 
दरवर बेडो बैस को, थोरे हे को देत ॥ १२५ ॥ 
रोकी रहे डफालिनी, श्रपने पिय के राग । 
ना जाने संजोग रस, ना जाने बेराग॥ १२६ ॥ 
अनमिल बतियां सब करे, नाहीं मलिन सनेह | 
डफली बाजे बिरह की, निसे दिन वाके गेह ॥ १२७ ॥ 
बिरही के उर में गढे, गड़िबारिन को नेह। 

.. शिव बाहन सेवा करे, पावे. सिद्धि सनेह ॥ श१श८ | 
 पैम पीर वाकी जनो, कंटकहू न गड़ाइ | 

. गाड़ी पर बेठे नहीं, नेननि सों गड़ि जाइ ॥ १५६ ॥ 
बेठी महत महावतन, धरे ज्ु आपुत्र अंगव 

जोवन # दस गलि चर्ड फिरे ज्ु पिय के खंग ॥ १३० ॥॥ 
पीत का छ- कुक तियन, बाला गहे कल्ाव । 
ताहि मारत फिरे, अपने पिय के ताव ॥ १३१ ॥ 













नगर-शोभा 


सरवानो विपरीत रख, किय चाहै न डराइ। 

दुरे न विरद्दा को दुरथो, ऊँट न छाग समाय ॥ १३२। 
जादहि ताहि को चित हरे, बॉधे पैम कटार। 
चित आवत गहि खचई, भरि के गद्दे मुहार ॥ १३३ ॥ 
 नालिबंदनों रेन दिन, रहे सखिन के नाल। 
जोवन अंग तुरंग की, बाँधन देश न नाल ॥ १३७ ॥ 
बोली माँदध्वि चुरावई, चिसवादारनि चित्त । 
फेरत वाके गात पर, काम खरहरा निक्त ॥ १३५४ 
सारी निस पिय संग रहे, प्रेम अंग आधीन। 

घूठी माहि दिखावही, बिरही को कटि खीन ॥ १३६ ॥ 
धोबन छुबधी प्रेम कीं, ना घर रहे न घाट | 
देत फिरे घर घर बगर, छुगरा घरे लिलाट॥ १३७ ॥ 
छुरत अंग मुख मोर कै, राखे अधघर मरोरि। ' 
चित्त गदद्दरा ना हरे, बिन, देखे वा ओर ॥ १३८ ॥ 
चोरत चित्त चमारिनी. रूप रंग के खाज | 

लेत चलाये चाम के, दिन 6 जोबन राज़ ॥ १३६ ॥ 
. ज्ञाव क्‍यों न त्रत नेम सब. होहु लाज कुल द्वानि। 

जो वाके संग पोढ़ई, भेंम अधोरी तानि॥ १७० ॥ 
हरी भरी शुन चूहरी, देखत जीव कलेंक । 

वाके अधर कपोल को. खुबो परे जिम शंग ॥ १७१ ४ 
-.. परमलता सी लह छद्ठी, घरे पेम खंयोग। 
.._ कर-गहि गरे लगाइये, इरे विरह को रोग ॥ १७२॥ 
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करके कायिका भेद # 





कवित कउलद्यो दोहा क्यों, तुले न छुप्पय छंद । ..... 
बिरच्यो यही बिचारि के, यह बरवा रस कंद्‌ ॥ १॥ 


.. बेधक अनियारो बड़ो, समुम्भ चतुर खुजान |... 
. छुनत जात चित चाव पं, यह बरवे के बान ॥ २ ॥ 


( मगलाचरण ) 


बंदों देवि सरदवा, पद, कर जोरि | 
बरनत काव्य बण्चा, लगईह ते खोरि ॥ ३ ॥ 


खकाया ! 


( स्वकीया-लक्षण ) 
.. साजवती निश्द्मि पगी, निज्ञ पति के अनुशग । 
कहत स्वकीया सीलमय, साकों पति बड़ भाग ॥ 
शक ( स्वकीया-उददाहरण ) - 
.. रहत नयन के कोरवा, चिंतवनि छाथ | 
.. अलतं न पग पंजनियां, मंग ठहराय [॥ ४ 
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. _# लक्षण के समस्त दोहे मतिशम कृत रसराजके हैं... 


नायिका तीन प्रकार की कथित हे ( १) स्वकीया ( २ ) परकोया 
तथा ( ६ ) गशिका ; पहिले स्वकीया का वर्णन किया गया है |. 


६ बजन . 7: अहटाय 


बे ३०३ पल “ नायिका-मेद 





सुग्धा 


( मुग्धा लक्षण ) 


अभिनक्ष जोबन आगमन, जाके तन में होय। 
बाकी भुग्धा कह्तत हैं, कवि कोविंद सब कोय ॥ 


( मुग्धा-उदाहरण ) 


लहरत लहर लहगिया, लहर बहार | 

मोतिन जरी कितरियां, बिथुरे बार ॥ ५॥ 

लागेड आन नवेलिगरहिं मनसिज बान | 

उकसन लागशु उरुजवा, दिग । तिरछान ॥ ६॥ 
मुरधा सेद 


( अज्ञातयोचना-लक्षण ) 
निजतन योवन आगमन, नो नहिं जञानत नारि । 
सो अज्ञात सुोबना, बरनत कवि निरधारि ॥ 
.._ ( अशातयोवना-उदाहरण ) 
कोन # रोग दो 4 छुतियाँ, उकसयो | आइ । 
दुस्ति दुखि उठत करेजत्रा, लगि जनु लाइ ॥ ७ ॥ 
( ज्ञातयोचना-लक्षण ) 


निम्न तम जोबन आगमन, ज्ञानि परत है जाहि। 
कवि-काविद सह कहत हे, ज्ञात जोबना ताहि ॥ 
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छसे  अकवमन  ॥| द्व हुई... बषजेढ, बकसेट 
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( ज्ञातयोवना-उदाहरण ) 
झौचक श्राइ जोबनवाँ, मोहि दुख दीन । 
छुटिगो संग गोश्श्रवाँ, नहिं भल्ल कीन ॥ ४ 
(नवोढ़ा'लचंण )....... 
मुग्धा जो भय छा युत, शति न चहे पति संग ।_ 
ताहि नवोढ़ा कहत हें जे प्रवीन श्स रंग 
( नवोढां उदाहरण ) 
पद्िरत चूनि चुनरिया, भूषन भाव । 
नननि देत कज़रवा, फूलनि चाव॥ ६॥ 
विश्रब्ध नवोढ़ा-लक्षण ) 
होय नवोढ़ा के कछ, प्रीवर सों पश्तीत। 
सो विभग्ध नवोढ़ यों, बरनत कवि रस शीत ॥ 
( विश्रब्ध नवोढा-उदाहरण ) 
.. अंघन जोरत गोरिया, करत कठोर।.. 
. छुबन न पाव पियवा, कहूँ कुच कोर ॥ १० ॥ 
खध्या 


..._( मध्या लक्षण ) 
साके मन में होत हे, क्या मदन समता । 
ताको मध्या कट्दत हैं. कवि 'मतिराम” सलान ॥ 
हे ( मध्या-उदाहरण ) 
.._ निसद्न दि हर तर चाहत चाहन, श्री वज़राज | 
ल्ाज जोरावरि है बसि, करत अकाज ॥ ११ ॥ 














( प्रौढ़ा-लक्षण ) 
निज्न पति सों श्स केलि की, सकल कल्ानि प्रवीन । 
तासों प्रोढ्ा कहत हें, जे कविता शस छोन ॥ 
: ( श्रोढ़ान्डदाहरण ) 
भोरहि योल  कोइलिया, बढ़वत ताप। 
प्रयी एक शरि अलिआ, # रहु चुप चाप ॥ १२॥ 


परकीया 


( परकीया लक्षण ) 
प्रेम करे पर पुरुष सों, परकीया सो जाग! 
दोय भेद ऊठ़ा प्रथम, बहुरि अन॒ढ़ा जाग॥ 
ह ( परकीया-उदाहरण ) 
 सुनि घुनि कान मुरलिआ, रागन भेद । 
. शेत्न्‍-न छॉडत गोरिया, गनत न खेद ॥ १३ ॥ 
/ ऊढ़ा-लक्षणा ) 
ब्याही ओरे पुरुष सों, रे सो श्स लोन । 
ऊढा स्रासों कहत हें, कवि पंडित परवीन ॥ 
( ऊढ़ा -उदाहरण 


.. निसि दिन सांसु ननदिशआ, मोहि घर घेर । 
. खुनन न देत मुरत्तिया, नाधुन टेरू॥ ₹४॥ 
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# धेरि घरि एक घरिआवा- 


दे 





( अ्नूढ़ा-लच्षण ) ड 
अनब्धाही केहु पुरुष सों, अ्रनुरागिनि जो होय । 
ताद्ि अनूढ़ां कहत हैं, कवि कोबिंद सच कोय ॥ 


..._ ( अनूढ़ा-उदाहरुण ) 
मोहि बर जोग कन्हेया, लागड पाय।! 
तुमको पुजड़े देवतवा, होड लहाय ॥ १५ ॥ 


परकीयाके ६ भेद # 


.._( गुप्ता लक्षण ) 
हुरति छिपावे जो तया, सो गुप्ता उर शनि । 
बश्नति कबि 'मतिशम' यह, चतुराई की खानि ॥ 
(ऑर्ा ( अरूठ- सूस्लि-मोफ्ना-उदाहरण | 
चूनत फूल गशुलबवा, डार कटील | 
डुटिगों बन्द अंगिश्रवा, फडु पट नील ॥ १६॥ 
अब नहि तोहि पढ़ाघों, |, सुगना सार । 
“परिगो दाग अ्धरवा, चोद तुचार # ॥ १७ ॥ 
सा भविष्व सुरति-मोघना-उदाइरण ) 
होइ कत कारि बद्रिया, बरखत पाथ-। 
जैहों घन अमरेया, संग न- साथ ॥ १८ ॥ 
जैहों चुनन कुसुमिआ, खेत बड़ दूर। 
बरिया । केरि छोीकरि या, मोहि संग कूर ॥ १६ ॥ 
# (६ है ) गुप्ता (९) विदग्था ( वचन तथा क्रिया (३ ) लखिता (४) 
-अुद्िला ( ४ ) कुलटा ( ६ ) अनुशयना | हे 
... | आयेसु कबनेह ओश्वा... * चोढार + मोझा 
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खेर हे क्‍ ह के नायिका-मेद्‌ 


( विद्ग्धा लक्षण)... 
करे बचन सों चातुरो, वचनविद्र्था जान । 
करे क्रिया सों चातुरी, क्रियाविदग्धा माग ॥ 
. (चचनविदग्धा-उद्ाहरण ) 
थोरेसि + नाक नथुनिया, मित हित नीक । 
कद्देसि नाक पहिरावहु, लित दे खवींक ॥ २० ॥ 
.. ( क्रिया-विद्ग्धा ) 
बाहर ले के दियवा, बारन जाय । 
. साख ननद्‌ घर पहुँचत, देत बुताय ॥ २१॥ 
( लक्षिता-लक्षण ) 
ः दोत लखाय सख्ीन को, पिय सों जाकों प्रम। 
ढ़ ताहि लच्छिता कहत हैं, कवि कोविद करि नेम ॥ 
( ल्क्षिता-उदाहरण ) 
आज नयन के कोरवा, श्रोरै भाँति । 
गगर नेह नवेलिश्रहि, मूँदिन जाति ॥ २२ ॥ 
( प्रथम अनुसयना-लक्षण ) 
केलि करे जहँ कंत सो,, सो धल भमिव्यों निद्वारि 
ऋष्टि अनुसयना तांसु छों, सोच करे बर बारि ॥ 
.._( प्रथम अचुसयना-लक्षण ) 
जमुना तीर तरनअहि, लबख्ति भो सूल । 
भरि गो कुंज बेश्लिआ, फूलत फूल ॥ २३ ॥ 











'दवीम-रलावली ४्ध् 


प्रीपम दृद्दत दवरिया, कु कुठीर | 
तिमि तिमि तकस तुरुनिश्रद्दि, बादुत पीर ॥ रे ॥ 
_(छितीय अनुस्तयना लक्षण ) 
होनदार संकेत को, सोच करे जो भारि। 
है अनुसयना दूसरी, कहतत सो शुकवि बिचारि ॥ _ 
( ह्ितीय आनुसयना-उदाहरण ) शा 
धीरज धर किन गोरिश्रा, करि अनुराग । 
जात जहाँ ण्य देखवा, धन बर बाग ॥ २५ ॥ 
जनि मरु रोड दलहिआ, घधरू मन ऊन | 
सघन कुज ससुररिआा, ओर घर सून ॥ २६ | 
( तृतीय अनुसयना-लक्षण ) 
प्रीतम गये सहेद को, छहाने हेतुड्ि पाय। 
दूतीया अनुसयणा कही, हों न-गई पछलताय ॥ 
( तृतीय अनुसयना-उदाहरण ) 
मितवा करनि पस्ुरिआ्रा, सुमन सपात | 
फिरि फिरि ताकि तरुनिगष्या, मन पछितात॥ २७॥ 
मित उतते फिरि आवह, देखि अराम |... 
मैंतगई अमरइया, रश्यो न काम | श्म ॥ 
क्‍ . (मुदिता-लक्षण)...... 
.. चित चोह्ी सुत शत लखि, मुदित होय जो बाल । क्‍ 
तासों मुदिता कहत हैं, कवि मतिशम श्स्ताल ॥ 
क्‍ ( सुद्ति-उदाहरण ) 
 ज्ञै जैहों कान्ह नेवतथा, भो दुख ठून। 
यह करे सुशबरिया, है घर खून ॥ २७ । 








नाथिका-सेद 





नेवते गई नेनदिशआआ, मेके श्वास | 
डुलद्विन तोरि खबरिया, झओ पिय पासख ॥ ३० ॥ 


( कुलटा लक्षण ) 
जो 'चाहे बहुना/कनि, संग छुर्ति पर प्रीसि। 
.. शांसों कुलदा कट्त हैं, जल ग्रंथन की रीति # 
( कुलटा उदाहरण ) 
जख मदमातिल हथिश्ा, इमकत जाय । 
चितवति छैल तरूनिआ, मुहु सुसक्याय ॥ ३१ ॥ 


चितवति ऊच अटरिया, दाहिन बाम । 
लाख्न लखल विदेखिया, हो बस काम ॥ ३२॥ 
 गाणका 
. ( गणिका-लक्षण ) 
पन दे जाके संग में, रमे रसिक सब कोश । 
ग्रंथन को मति देखि के गनिका जानो सोय ॥ 
.. ( गणिका-उदाहरण ) 


लकख्ति लखि धनिक श्रनिश्चवा, # बनवति भेख ! 
रहि गए हेरि अरसिश्ाा, कजरा नेख |! ॥ ३३ ॥ 


_( अन्य संभोग दुशःखिता-लक्षण ) 


_ निलचति के रति चिन्ह जो, लेखे ओर तिण-देह।... 
अन्य सुरति दुखिता कहो, करे पेच-श्सि-तेह॥ 
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४६ ११: 'रजावली 


छंड 


( अन्य सुरति ठुःखिता-उदाहरण ) 


मैं पंठई जेहि कजवा, आइसि साधि। 
छुटि गो सीस ज्ञुरबना, द्ठ [ करि बाँघि ॥ ३७ ह 


मो हित थ॒ हरवर आवत, भो पथ खेद्‌ । 
रहि रहि लेत उस्ससवा, ओ तन स्वेद्‌ ॥ ३५ ॥ 


( प्रेम गविता-लक्षण ) 


निज्ञ नाथक के प्रमको, गरव जनावत बाल । 
प्रेप्त गधिता कहत हैं, तासों सुमति रसाल् ॥ 


. ( प्रेमगविता-उदाहरण ) 
आपुद्दि देत कजरवा, गूँदत हार। 
'चुनि पहिराव खुनरिया, प्रान अधार ॥ ३६ ॥ 
झोरन  पाय जवकवा, नाइन दीन । 
तुम्हे अंगोरत गोरिया, न्हान न कीन ॥ ३७ ॥ 
( रूपगविता-लक्षण ). 
लाकों अपने रुपकों, अतिही होय गुमान। 
रूपगर्विता कहत हैं, सो मतिशम घझुजान ॥ 
( रूप गविता-डदाहरण ) 
बक्र मलिन विषभेया, ओगुन तीन। द 
मोहि कहि चंद-वदनिया, पियमति हीन ॥ ३८ ॥ 


रातुल भयेलि मुगठआ, निरस परान । 
एडि मधु भरल अधरवा, करत समान ॥ ३६ ॥ 
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.._ कसा भृ ससि इत हरबर आवत..... 


४8  - मायिका-भेद्‌ 


दस विाध नायिका 


( १ प्रोषितपतिका-लक्षण ) 
ज्ञाको पिय परदेस में, विशह-विकल तिथ होय। 
प्रोषितपत्तिका नाथिका, ताहि कहत सब कोय ॥ 
. ( मुग्धा-श्रोषितपतिका-डद्ा हरण ) 
ले अब जाइ बेइलियां, जरि बरि सूल। 
बिन पिय सूल् करेजवा, लखि तव फूल ॥ ४० ॥ 
( मध्या-प्रोषितप तिका-उ दा हरख ) 
का तुम मंज़ु | मलतिया, # कलरति जाति | 
_ पिय बिन मन हुकरेया, | मोहि न खुद्यति ॥ ४१ ॥ 
( प्रोढ़ा-प्रोषितपतिका-उदाहरण ) 
का धन कहडे संदेसवा, पिय परदेसु । 
..... रातुल हें नि फूले, उहि बिन टेछु ॥ ४२ ॥ 
द . (१ खंडिता लक्षण ) 
पिय तन ओरे नारि के, रति के चीन्ड निहारि। 
दुखित होय सो खंडिता, बरनत सुकवि विचारि ॥ 
( मुग्धा खंडिता-उदाहरण ) 
खखि सिख सीखि नवेलिया, कीन्हेसि मान । 
पिय. रूखि कोप-भवनवा, ठानेसि ठान ॥ ७३ ४ 


था (१) प्रोषितपतिका (२) खंडिता ( ३ ) कलहांतरिता ( ४ ) विप्रतन्ध 
(५ ) उतकंढिता ( ६ ) वासकसज्जा (७ ) स्वाधीनपतिका («) 
अभिसारिका ( £ ) प्रवत्ध्यत्पतिका ( १० ) आगतपतिका । _ 
$ लतिञअवा + का तुम जुगुल तिरिश्रवा । [ हुड़का पाँ, अठरिया ॥ 
2, 





सहीम-रलावली....... पर 





सीस नवाइ नवेलिया निचवा जो 
छिति खनि छोर छिगुनिश्रों खुखुकन रोइ ॥ ४४ ॥ 


( मध्या-खंडिता-उदाहरण ) 
ठकि यो पीय पर्नेंगिशा ग्रालस पाइ । 
पौढडु जाइ बरोटवा सेज बिछाइ॥ ४५॥ 
पोछुहु अनख कजरवा जावक भात्र। 
उपस्यो पीतम छुतिया बिन गुन माल ॥ ७६ ॥ 
( प्रोढ़ा-खंडिता-उदाहरण ) 


पिथ आवत अँगनइआ, उठिके लीन्ह। 
.. विहँसत चतुर तिरिअवा, बठन दीन्ह ॥ ४७ ॥ 
( प्रकीया-जंडिता-डदाहरण ) 
जेहि लगि खजन सगेइया # छुट घर बार । 
अपने होंत पिश्वरववा, सोंच परार ॥ छम ॥ 
पोढ़्ड पीय परलेंगिआ मीडडह पाय। 
शैन जंगे कर निदिआा सब मिटि जाय ॥ ७७ ॥ 
( सामानन्‍्या-खंडिता उदाहरण ) 
_ मितवा झोठ कजरवा, जावक भाल | 
.._  लिहेसि काढ़ि बरिअ्रश्या, तकि मनि-माल ॥ ५७० ॥# 
_... (३ कलहांतरिता-लक्षण ) 
कर ढ हि क्यो न माने कंत को, किर पाडे पछताह । 
“7... : कत्रहान्तरिता नायिका, ताहि कहत कबिशंइ ॥ । हे 
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३३१ 


. नायिका-भेद्‌ 


( मुग्धा-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
आइहु अबहि गवनवा, तुरतदि मान! 
अब रस लागि गोरिअवा, मन पछुतान ॥ ५१ ॥ 
( मध्या-कलट्दान्तरिता-उदाहरण ) 


में भतिमंद्‌ तिरिअ्रवा, परलिड भोरि। 


ते नहिं कन्‍्त मनावत, तेहि कछु खोंरि ॥ ५२॥ 
.._ ( प्रौढ़ा-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
थकिगों करि मनुहरिआा, फिरिगो पीच । 
में उठि तुरत न लाएड, हिमकर हीव ॥ ५४३ ॥ 
.._( परकीया-कलहान्तरिता-उदाहरण ) 
जेहि लगि कीन विरोधवा, ननद्‌ जठॉनि । 
लीए न ल्ाइ करेजवा, तेहि हित जानि ॥ ४४ ॥ 
( सामान्या-कलह्ान्तरिता-उदाहरण ) 
जिंहि दीने बहु बेरचा, मोहि मनि-माल | 
तेहि से रूठिंड सखिया, फिरगों लाल ॥ ५५ ॥ 
द ( ४ विप्रलब्धा लक्षण ) 
आपु जाइ संकेत में, मिले न जाको पीड । 
ताहि विप्रत्ब्धा कहत, सोच कर्त अधि जीउ ॥ 
( मुग्धा विधलब्धा-उदाहरण ) 


मिलेड न कनन्‍्त सहेटवा, लब्षिउ-डिराइ | 


धनिया कमल-बदनिया, गो कँमिलाइ ॥ ५६ ॥ 
( मध्या-विप्रत्ब्धा-उदाहरण ) 


. दीख न केलि भवनवां, नन्दकुमार । 


2 


.. ले ले ऊंचि उससवा, हे विकरार ॥ ५७ ॥ 


श्हौमे-रलावली पूछ 





( प्रोढा-विप्रल्षब्धा-उदाहरण ) 
देख न कन्‍त खहेटवा, भो दुखि पूरि। 
 रोधत नैन कजरवा, होइ गो दूरि ॥ ५८॥ 
द ( परकीया-विग्रल्ब्धा-उदाहरण ) 
बेरिनि मह अभिसरवा, अति ठुखदानि । 
तापर मिलेठ न मितवा, भो पछुतानि ॥ गत, 
( सामानन्‍्या-विप्रत्नब्धा ) 


करिके सोरह सखिंगरबा, अतर लगाई | 
पिलेड न लांज् सहेटवा, फिरि पछिताइ॥ ६० ॥ 


( ५ उत्क॑ठिता-लक्षण ) 
- आपु जाइए सकेत में, पिय नहिं आयो होइ। 
ताको मन चिन्ता करे, उत्का जानो. सोइ ॥ 
( मुग्धा-उत्कंठिता-डदाहरण ) 
गो ज्ञुग जाम ज़मनिश्रा, पिय नहिं आइ। 
रांखेहु कोन सवतिआ दहु # बिलमाइ ॥ ६१ ॥ 
>प्न्क उत्कंठिता-उदाहरण )- 
हट के 
'गरौदउ? पंपय पथ ते गोरिया, भो भिंचुसार | 
चलइहु न करहि तिरिश्रवा, तो । इतवार ॥ ६३ ॥ 
..( परकीया-उत्कंठिता-उदाहरण ). 
उठ उठ जात खिरकिया, जोहन बाटद। 
कत वह आइंडि मितवां, सूनोी खाट ॥ ६७ ॥ 









सछ्मि का 


_क्षेच्रेठ ज्बर विवि" 


कं नायिका-मेड्‌- 


( सामान्या-उत्कंठिता-उदाहरणु ) 
कठिन नींद भिनुसरवा, आलस पाइ। 

घन दे मृरख मितवा, रहल लोभाई ॥ ६५ ॥ 
. ( ६ वासकखज्जा-लक्षण ) 


ऐहैं प्रीवम द्ाभ ऐ, निहचे जानें बाम। 
खाजे सेज सिंगार सुल्द, वासकसज्ञा नाम॥ 


( मुग्धा-वासकसज्जा-डदाहरण ) 
इसरुवे गचनि नबेलिअहि, दीठि बचाई | 
पोढ़ी जाइ पलेँगिया, सेज बिछाय ॥ ६६॥ 
( मध्या-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
सेज बिछाय पलेंगिया, श्ँग सिगार । 
चोंकत चिते तरनिआ्ना, दहु के बार ॥ ६७ ॥ 
( प्रोढ़ा चासकसज्जा-उदाहरण ) 
हँसि हँसि हेरि अरखिया सहज सिंगार । 
उतरत चढ़त नबेलियहि, तिय # के बार ॥ द८ ॥ 
( परकीया-वासकसज्जा-उदाहरण ) 
खसोवंत सब शुरू लोगवा, जानेड बाल । 
दीन्हेस खोलि खिरकिया, उठ के दाल ॥ ६६ ॥ 
( सामान्या-वासकसज्जा-उदाहंरण ) 


कीन्हेसि सबे खसिगरवा, चातुर बाल | 
ऐहे प्रान पियरचा, ले मनि-माक्ष ॥ ७० ॥ 
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रहीम-रलावलो द ५ 


( ७ स्वाधीनपतिका नायिका-लक्षंण ) 
सदा रूप गुन रीझि पिय, जाके रहे अधीन | 
. स्वाधिनपतिका नायका, ताहि कहदत परवीन ॥ 
( मुग्धा-स्वाधीनपतिका-डउदाहरण ) 
आपुदि देत ज़वकवा, गद्दधि गहि पॉय। 
आपु देत मोहि पिश्ववा, पान खबाय ॥ ७१ ॥ 
( मध्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) 
प्रीतम करत पियरवा, कहल न जाति। 
रहत गढ़ावत खोनवा, यहे सिरात ॥ ७२ ॥ 
( प्रोढ़ा-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) 
में अरू मोर पियरवा, जस जल मोन। 
बिछुरत तजत (पेरनवाँ, रहत अधीन ॥ ७३ ॥ 
( परकीया-स्वाधीनपतिका-उदाहरुण ) 
भो हुग नेन चकोरवां, पिय-मुखचंद्‌ । 
जानति है तिय अपने, मोद्दि सुखकन्द्‌.॥ ७8 ॥ 
( सामानन्‍्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरण ) -: 
ले हीरन के हरवा, मोतिक माल | 
मोद्दि रहत पहिरावत, बसि हे लाल ॥ ज५ ॥ 
. (<अभिसारिका-लक्षण ). ... 
पियदि चुलावै आपु के पिय पे आपुद्दि जाय। 
. ताहि कद्दत अभिसारिका, जे प्रवीन कविशाय ॥ द 
( मुग्धा-अभिसारिकां-उदाहरण ». 
चली लिवाइ नवेलिअहि, संखि सब संग । 
जस हुलसत गो गोदवा, मत्त मतंग ॥ ७६ ४ . 


पूष 


नायिका-भेद्‌ 





( मध्या अभिसारिका-डदाहरण ) 
पहिरे लाल अछुअवा, तिय गज़ पाय | 
चढ़े नेह दृथिग्रहवा, इुलसत जाय ॥७७ ॥ 
( प्रोढ़्ाअमिसरिका-उदाहरण ) 
चली रइनि अँधियरया, साहस गाढ़ि । द 
पायन केरि केंगनिआा, डारेसि काढ़ि ॥ ७८॥ 
( परकीया अभिसारिका-उदाहरण) 
नीलमनिन के दरवा, नील सिगार। 


किए रइनि अधिश्ररिशा, धनि अभिखसार ॥ ऊड ॥ 


( शुक्लाभिसारिका-उद्ांहरणु ) 
सेत कुसम के हुवा, भूषन सेत । 
चली रेनि उजिअरिया, पिय के हेत ॥ ८० ॥ 
( दिवाशिसरिका-उदाहरण ) 
पहरि बसन जरितरिया, पिय के होत ॥ 
चली जेठ दुपहरिया, मिलि रवि-जोत ॥ ८१ ॥ 
( सामान्या अभि सरिका-उदाहरखण ) 
धन छ्वित कीन्ह खिंगरवचा, चात॒र बाल -॥ 
चली संग ले चेरिया, जहवाँ लाल ॥ छ२ ॥ 
: ( ६ भवत्स्यत्पेयसी-ल्क्तण ) 
होनहार पिय-बिरह के, बिकल होइ जो बाल | . 
ताद़ि प्रवच्छति प्रेयली, बरनत बुद्धि विशाल ॥ 
( मुग्धा प्रवत्स्यतिपतिका-उदाहरण ) 
परिगो कानन सखिया, पियके गोन |... 
बेठी कनक-पलेंगिया, होइके मोन ॥ ८३॥ - 








सच्डीम-रलावली ५६ 


( मध्या प्रवत्य्यतिपतिका-डदाहरण ) 
.. खुठि ख़ुकुमार तरुनिया, झुनि पिय-गोन । 
ज्ञाजनि पोढ़ि ओवरया, हो के मोन ॥ ८७ ॥ 
( प्रोढ़ाप्रवत्श्यतिपतिका-उदाइरण ) 
बन घन फूलि टेसुइयथां, वगिश्नन बेलि ॥ 
तब पिय चलेड बिदेसवा, फागुन फेलि ॥ ८५ ॥ 
. ( परकीया प्रवत्स्यतिपतिका-डदाहरण ) 
मितवा चलेड बिदेसखवां, मन अनुरागि। . 
'तिय की सुरेति गगरिया, रहि मग लागि ॥ झ६ ॥ 
( सामान्‍्या प्रवत्स्यत पतिका-उदाहरण ) 
प्रीतम इक सुमिरिनियाँ, मोहि दे जाहु।.. 
जेहि जपि तोर बिरहवा, करों निबाहु ॥ ८ ॥ 
( १० आगतपतिका-लक्षण ) 
जा तिय के परदेस तें, आवे पति मतिराप्त । 
ताहि कहटत कबि लोग हैं, आगतपतिका नाम ॥ 
( मुग्धा आगतपतिका-उदाहरण ) 
बहुत दिवस पे पियवा, आणइडु आज्भु ॥ . 
पुलकित नवल बचुइआ, कंरु शृह-काजु ॥ प८ ॥ 
_( मध्या आगतपतिका-उदाहरण ) 
पियवा पोरि दुअरवचा, उठि किन देखु |. 
डुरलभ पाइ बिदेसअ्ा, जिय के लेखु ॥ ८६ ॥ 
( श्रोढ़ां आगतपतिका-उदाहरण ) 
पावन प्रान-पियरवा, हेरेड आइ॥।॥ 
तलफत मीच तिरिश्रवा, जिमि जल पाइ ॥ &०॥ 








हर १)उत्तमा (६) मध्यप्ता (३) अधमा। 


 नायिका-मेद' 





( परकीया आगतपतिका-उदाइरण ) 
पूछुत चलती खबरिया, मितवा तीर । 
नेहर खोज तिरिअधा, पहिरि छुचीर ॥ &₹ ॥. 
( खामान्या आगतपतिका-डदाहरण ) 
तबलगि मिरटै न मितवा, तन की पीर ॥ 
जोलगि पहिरि न हरवा, जटिल खुद्दीर ॥ &२ ॥ 


त्रिविध नायिका के 


( उच्तमा-लक्षण ) 
पिय हित के अनहित करे, आपु करे हित नारि। 
ताहि उत्तमा माथिका, कबिजन कहते बिचारि ॥| 
( उक्तमा-उदाहरण / 
लखि श्रपराध पियरवा, नहि रिसि कीन्ह | 
. बिहँखत चँँदन-चडकिया, बेठनं दीन्ह ॥ 8३ ॥ 
... (६ मध्यमा-लक्षण ) 
पिय के हित सो हित करे, अनहित कीन्हे मान । 
ताहि मध्यप्ता कहत हैं, कबि मतिराम घुजान॥ 
. ६ मध्यमा-उदाहरण ) -' द 
बिनशुन पिच उर हरवा, उपरेड हेरि । 
चुप हो चित्र-पुतरिया, रहि चल फेरि ॥ ६४ ॥ 
पियसों हित हु के किए, करे मान जो बाल । 
ताकों अधथमा कट्दत है, कवि मतिशम रसाल ॥ 


के साफ 








ब्हो छू घब-रलाव लो पक 


 ( अधमा-उदाहरण )' 
बार बार गुर मनवा, जनि करूं नारि॥ 
मानिक ओ गज-मोतिया, जो लगि बारि ॥ &« | 


.._ नायक 
( नायक-लक्षण ) 
तरुन घुबन सुन्दर सुकुल, कामकला परवोन। 
नायक यों 'मतिशम' कहि, कवित गीत रसलीन ॥ 
( मायक-उदाहरण ) 
छुन्दर चतुर थनिश्रवा, जातिड ऊँच । 
केलि-कला-परबिनवा, सील-संसूच ॥ &६॥ 
... ( त्रिबिध नायक-भेद ) 
पति बपपति वेसिक जिबिध, नायक-भेद बखानि। 
बिधिसों ब्याहो पति कहे, कवि-कोविंद मतिजानि 
लैके सुघर खुरुपिया, पिय के खाथ |... * 
छुपए एक छुतरिआ, बरखत पाथ ॥ &८ ॥ 
: चारि मांतिसों बरनिए, अधम कहत अनुकृत । 
दष्छिन ओ सढ धृष्ट कहि, रस सिंगार को मूल ॥ 
( अंनुकूल-लक्षण ) 


| सदा आंपुनी नारिसों अति ही प्रीति । 
. परनारी सों बिमुख 





ख जो, सी अनुकूल: कौ: रीति ॥ 





डे 





_( अजुकूल-उदाहरण ) 
करत नहीं अ्परधवा, सपनेहूँ पीवच । 
मान करे-की सधवा रहि गइ जीव # ॥ ६६ ॥ 
. ( दक्षिण-लच्छुन ) 
एक भांति सब तिअनिसों, जाकों रहे सनेह। -. 


कर क्‍ सो दच्छिन मतिशम कडि , बश्नत हे । मतिगेह हू. 


( दक्षिग-उदाहरण ) 
सब मिल करे निहोरवा, हम कह देह। 
गुहि-श॒ुहि चंपक टडिआ, उचइई सो लेह | ॥ १०० ॥ 
( चुष्ट-लच्षण ) . 
करे दोय निर्संक जो, ढरे न तिय को मान। 
लाज धरे मन. में नहों,नायक धुष्ट; निदान ॥ 
(६ चष्ट-उदाहरण ) 
जहूँ जागेउ सब रैनियाँ, तहवाँ जाड । - 


_जोरि नैन निरलजवा, कत मुलकाड ॥ हन्श्‌ हे 


(शठ-लक्षण ) 
प्रिय बोले भप्रिय करे, निपट द कपटयुत ? होह । 
सठ नायक तासों कहे, कवि कोविद सब कोइ ॥ 


( शठ-उदाइरणः) 


: छूख्यो लाज गरिअवा, ओ कुल-कानि। ४ 


# मान करन की बिरियाँ, रहि गई हीय । 





( उपपति तथा वैसिक-लक्षश ) 
लो परनारी को रसिक, उपपति ताकों जानि । 
प्रीसम् सो गनिकान के, वेसिक ताहि बल्लानि ॥ ' 
( उपपति-उदाहरण ) 
भाँकि भरोखे गोरिया, अंखियन जोरि | 
फिर चितवति चित मितवा, करत निहोरि ॥ ६०३ ॥ 
. ( वेखिक उदाहरण ) 
लटकी नील ज्ुलुफिशा, बनसी भाई । 
“मो मन बार बचुइआ, मीन बझाइ ॥ १०७ ॥.. 
( प्रोषित नायक-लक्षण ) 
नायक होय विदेस में, जो वियोम अकुलाइ। 
प्रोष्ति तांसों कह्ठत हैं, जे प्रवीन कविराइ ॥ 
.( प्रोषित नायक-उदाहरण ) 
करबेउड ऊँच अटरिया, तिय संग केलि |... 
कबधों पहिरि गजरवा, हार चमेलि ॥ १०५ ॥ 
( मानी नायक-लक्षण ) 
करत नायिका सो कछू, नायक जब अभिमान । 
मानी तासों कहत हैं, कवि कोविद करि गान ॥ 
द ( मानी नायक-डउदाहरण ) 
अब न जनम भर सरखिया, ताकों वोहि | 
एंठत गो अभिमंनवा, तजिके मोहि ॥ १०६॥ 
( वचन-चतुर नायक-लक्षण ) 
बचनन में जो करत हे, चतुराई मतिमान । 
बचन चतुर नायक सरस, लीजे ज्ञानि सुजान॥ / 


दर 


__नायिका-मेद_ 


( वचन-चतुर नायक-उदाहरण ) 
सघन कुंज अ्मरइया, सीतल छाहि।.. 
भकगरत आइ कोइलिया, फिर उड़ि जञाहि ॥ १०७ ॥ 
..._( क्रिया-चतुर नायक-लक्षण ) 


करे क्रिया सों चातुरी, नायक जो रसलोन । 
चतुर-क्रिया तांसों कट्ठत, कवि मतिराम प्रबीन ॥ 


( क्रिया-चतुर नायक-उदाहरण ) 
खेलत जांनेसि रोलिया, नंदकिसोर | 


 छुइ वृषभान-कुमरिआ, भेगा चोर ॥ १०८ ॥ 


दशन 
दरसन आलंबनहिं में, कवि ' मतिरशाम ? बलानि । 
अबन स्पप्त पुनि चित्र त्पों, पुनि परतच्छ बस्तानि ॥ 
( अ्रवणु-द्शन ) 
आएड मीत विदेखियां, सुछु सखि तोर। 
डठि किन करसि सिगरवा, सुनि सिख मोर ॥ १०६ ॥ 
( स्वप्न-दशन ) द 
पीतम मिले सर्ज़ननवाँ, भो सुख-खानि। 
जाइ जगाएड चेरिश्रा, भो दुखदानि ॥ ११० ॥ 
( चित्र-दश्शन ) 
पिय-सरति चितसरिया, देखति बाल । 
बितवत ओ्रोध-बसरवा जपि-जपि माल ॥ १११ ॥ 


( साकच्तात-दर्शोन ) 
बिरहिन और बिदेखिया, भो इक ठोर। 


. पिय-मुख हेरि तिरिश्रवा, चन्द्र-चकोर ॥ ११२ ॥ 


रहीम-रलावली हर 





खी तथा सखीजन-कम 


..जा तिय सों नह्टिं नायका, कछू छिपाबति बात। द 
 तासों बश्नत सलसि कट्दी, सब कवित्त-अवदात ॥ 
मंदन ओ शिक्षा कश्न, छपालंभ पशिहास | 
_काज सश्ली को जानिए, »ोशे बुद्धि बिलास ॥ 
.... ( मंडन-उदाहरण ) 
सखियन कीन्ह सिंगरवा, रचि बहु भाँति । 
हेरति नेंन अरखिया, मुह मुखुकाति ॥ ११३ ॥ 
( शिक्षा-उदाहरण ) 
थके बइठि गोड़बरिआ, मींडहु पा । 
पिय तन पेखि गरभिया, बिज्ञन डुलाउ ॥ ११७ ॥ 
( उपालंभ-डउदाहर ण ) 


चुप हे रहे सँदेसवा, सुनि मुसुकाय। 
पिय निज हाथ बिरवना, दीन्ह पठाय ॥ ११५ ॥ 


( परिहास-उदाहरण ) 
बिहसत भेंउह चढ़ाए, धनुष मनोज । 
लावत उर उपटनवां, एंठि उरोज॥ ११६॥ 
; . ॥दोहा॥ 
लच्छन . दोहा जानिए, उदाहरन बखान । 
दूनों' के संग्रह मए, रस सिार निर्मान ॥ ?22७॥ 
एह नवीन हैँंगह सनो,, जो देखे चित देय | 
व्बिध नाइका नायकनि, जानि मली बिधि लेय | १! हे 


बन्दईं विधन-बिनासन, ऋधि-सिधि-ईस । 
निम्मलरबुद्धि-प्रकासन, सिसुससि-सीस ॥ १ ॥ 


सखुमिरहु मन दृढ़ करिके, ननन्‍्दकुमार । 
जो तवृषभान-कु वरि के, प्रान-अधार ॥ २॥ 
भजहु चराचर-नायक, सूरजदेब 
दीनजनन-सुख-दायक, त्यारन ऐब ॥ ३ ॥ 
ध्यावहँ सोच-विमोचन, गिरिजञा-इस । 
नागर भरन त्रिलोचन, सुरसरि सीस ). ४ 


ध्यावहूँ विपद्‌ू-विदारन, सुधन समीर 
खल-दांनव-बन-जारन, प्रिय रघुबीर ॥ ५ 


पुत्र पुन बन्द गुरु के पंद-जलजात । 
'जिहि धताप ते मनके, तिमिर बिल्लात ॥ ६ 
करत घुमड़ि घन-घुरवां, मुरवा सोर । 

लगि रह विकसि अकेरवा, नन्‍दकिसोर ॥ ७ ॥ 
बरखते मेघ चहूँ दिसि, सूसरधार | 
सावन आंवन कोजत, नन्‍्दकुमार ॥ ८ ॥ 


अजहूँ न आये सुधि के, सखि घनश्याम । 
राख लिये कहूँ बसिके, काहू बाम ॥ & 


कबलों रहि हैं संज़नी, मन में धीर। 
साधनहूँ नहि. आवन, कित बलवीर ॥ १० ॥ 


. # इसके आशंम के १०१ बरवे एक प्राचीन प्रति के अनुंसार दिये हें 


रैम -रत्नावली 








घन घुमड़े चहूँ श्रोरन, चम्कत बोज | 
पिय ष्यारी मिल्वि कूलत, सावन-तोज ॥ ११ ॥ 
पीब पीव कह्दि खातक, खठ अधरात । 
करत बिरहनी तिव के, दहिय डतपातल ॥ १५१ ॥ 
साबन आबन कहिगे, स्थाम सुजान। 
अजहूँ न आये सजनो, तरफत प्रान॥ १३ # 
मोहन लेड मया करि, भो खुधि आय। 
लुम बिन मीत अहर-मिसि, तरफल आय ॥ १४ ॥ 

. बढ़त जात चिस दिन-द्न, चोगुन चांब । 
मनमोहन ते मिलबो, सख्ि कहूँ दाब ॥ १५ ॥ 
मनमोहन बिन देख, दिन न सुहाय। 
गुत न भूलिहों सजनी, तनक मिलाय ॥ १६ ॥ 
उमडि-डमड़ि घन घुमड़े, दिसि विद्लान । 
साबन दिन मनभावन, करत पयान ॥ १७ ॥ 
समुभति सुमुखि सयांनी, बादर भूम |. 
बिरहन के हिय मभकत, तिनकों धूम ॥ १८ ॥ 
उलहे नये अकुरवा, बिन बल्लवीर । 
मानहु मदन महिपके, बिवपर तोर ॥ १७ ॥ 
सुगमदि गातहि गारन, जारन देह। 
अग्रगम मह! अतिपारन, सुघर सनेह ॥ २० ॥ 
मनमोहन तुब मूरति, बेरिझबार | . 
बिनि पियान सुद्दि बनिहे, सकल विचार ॥ २१ ॥ 

'. भूमि-भकूमि चहुँ ओरन, बरसत मेद्द । 

. -स्याँ त्यों पिय बिन सजनोी, -तरफत देह ॥ २२॥. 





हे 





मंठी भोंठी सोहे, हरि नित श्ात । 

फिर जब मिलत मरूके, उतर बतात ॥ २३४ ॥ 
डोलत चिबिध मख्तवा, खुखद खुढार। 
हरि बिन लांगत सजनी, जिमि तरबार॥ २७॥ 
कहियो पथिक खँदिसवा, गहिके पाय। 
मोहनःतुम बिनःतनकहु, रहो न जाय ॥ २५ ॥ 
जबते आयो सजनी, मास असाढ़। 
जानी सखि वा तिय के, हिय की गाढ़ ॥ २६ ॥ 
मनमोहन बिन तिय के, हिय दुख बाढ़ ! 

आये ननन्‍द्‌ दि्उनवा, लगत अखाढ़॥ २७॥ 
वेद पुरान बखानत, अधम उधार! 





 कहि कारण करुणानिधि, ऋरत बियार ॥ रद्द ॥ 
लगत असाढ़ कहत हो, चलन किशोर । 
. घन छुमड़े चहूँ ओरन, नाचत मोर ॥ रहे ॥ 


लखि पॉवस ऋतु सजनी, पिय परदेस । 
गहन लग्यों अबलनि पे, धनुष सुरेस ॥ ३० ॥ 
बिरह बढ़यो सखि अंगन, बढ़यों चवाड़। 
करथो निद्ुर नँदनन्द्न, कोन कुदाव ?॥ ३१ ॥ 
भज्यो कितो न जनम भरि, कितनी जाग । 
संग रहत या तन की, छॉँही भाग ॥ ३५ ॥ 
भज्ञ रे मन नॉंदनन्दन, विपति-बिदार । 
गोपीजन-मन-रंजन, परम उदोर ॥ ३३ ॥ 
जद्पि बसत है. सनी, लाखन लोग। 
हरि बिन कित यह खितको, सुखसंजोग ॥ ३७४ # 
५ 


. इहीम-रलावली 


जद॒पि भई जल पूरित, छितब खुआस | 

स्वाँत बृंद बिन चातक, मरत-पियास॥ ३५ ॥ 
देखन ही को निस दिन, तरफत देह। | 
यही दोत मधुसूदन, पूरन नेह ?॥ इ६॥ 
कबते देखत सजनी, बरसत मेह |... 
गनत न चढ़े अटनपे, सने खनेह ॥ ३७ ॥ 
बिरह बिथा ते लखियत, मरिबों कारे । 

जो नहिं. मिलिहै मोहन, जीवन मूरि॥ इबड्क 
ऊधो भलछो न कहनो, कछु पर पूठि।.. 
साँचे ते भे झूठे, साँची मूठि॥ रे ॥ 
भादों निल ऑँधयरिया, घर अधयार । 
बिसरयो सुघर बटोही, शिव आगार ॥ छ०॥ 
हों लखिदों री सजनी, चोथ मर्यका 
देखों केहि बिधि हरिसों, लगे कलंक॥ ४१ ॥ 
इन बातन कछु होत-न, कद्दो दइजार। 
सब ही ते हँसि बोलत, नन्दकुमार ॥ छर॥ 
कहा छुलत. हो ऊंचो, दे परतीति। 
सपनेह नहिं बिंखरें, मोहनि मीति ॥ ४३ ॥ 

. बन उपवन गिरि सरिता, जिती-कठोर।..... 
लगत- देह से बिछुरे, नंद किसोर ॥ ४७ ॥ 
भल्रि भत्ति दरसन दीनहु, सब निसि-टारि। 
केखे :श्राबन कीनहु, दो. बलिहारि ॥ छ५॥ 
आदिहि-ते: सब :छुटगो जग ब्योहार। . - 
ऊधो: अब न तिनी भरि, रही उधार ॥ ४६ ॥ 


डर म 


..  बरबे. 


घेर रह्यो दिन रतियाँ, बिरह बलाय। 


माहन को यह बतियां, ऊधो द्वाय! ॥8७॥ 


नर नारी मतवारी, भशचरज नाहि। 
होत विटप हू नागे, फागुन माहि ॥ छ८ ॥ 
सहज हँखोई बातें, द्ोत चवाइई। 


मोहन कों तन सजनो, दे समुझाइ ॥ ७8 ॥ 


ज्यों चोरासी लखि में, मालुष देह। 
त्योंही दुलेंभ जग मे, सहज सनेह ॥ ४० ॥ 
मालुष तन अति दुलेभ, सहजहि पाय | 
हरि-भजि कर सत खंगति, क्यो ज़ताय ॥ ५१ ॥ 
अति अद्भुत छुबि सागर, मोहन गात | 


देखत ही सखर्ति बूढुत द्ृग-जलजात ॥ प्‌२॥.. 
' निरमोंही अति रूहुंडी, साॉवर गात। 


भ्यो रहत चित कोधों, जानि-न जात ॥ ५३ ॥ 


बिन देखे कल नाहिन, यह अखियान । 


पल पल कटत कलप सों, अद्दो सुज्ञान ॥ एछ ॥ 
जब तब मोहन मूँठी, सोंहे खात । 
इन बातन हो प्यारे, चतुर कद्दात ॥ ८५ ॥ 


बअज-बाखिन के मोहन, जीवन प्रान | 


ऊचो यह संदिसवा, अकंह कहान ॥ ५४६॥ 


मोहि मीत बिन:देखें, छिन न. खुदहात। 
पल पल भरि भरि उफ्लत, द्वग जलजात ॥५७॥ 


जबते बिछुरे मितवा, कहु कस चैन। 


रहत भरतो हिय साँसन, आँखुन नेन॥ पछ वी 











केसे कहावत कोऊ, दूरि बसाय। 
पल अन्तर हू खजनी, रहो न जाय ॥ ५६ ॥ 
जान कहत दो ऊधो, अ्रवधि बताइ। 


अवधि अचवधि-लों दुस्‍्तर, परत लखाइ है देण् ह। 


मिलनि न बनि है भाखत, इन इक टूक। 

भये खुनत ही. हिय के, अगनित दुक॥ ६१ ॥ 
गये हेरि हरि खज़नी, बिहँसि कछूक | 
तबते लगनि अगनि की, उठत भवूक ॥ दे२ ॥ 
मनमोहन की सजनी, हँलि बतरान । 





द्विय कठोर कोजत पै, खटकत आन ॥ है३॥ 


होरो पूजत खसजनो, ज्जुर नर नारि | 
हरि-बिन जानहु जिय में, दुई द्वारि॥ ६७॥ 
द्सि बिद्साँन करत ज्यों, कोयल कूक | 
चतुर उठत है त्वां त्थों, हिय में हूक ॥ ६५॥ 
जबते मोहन बिछुरे, कछु खुधि जाहि । 


रहे प्रान परि.पलकनि, दहूग सगे माहि ॥ ६५ |. 


उभ्कि उफ्रकि खितः दिन दिन,हेरत हार । 


._ जबते बिछुरे सजनी, नन्‍्दकुमार ॥ दे ॥ 


जक म परत विन हेरे, सखिन सरोस। 


हरि न मिखत बसि नैरे, यह अफसोस ॥ दम #. 


चतुर मया कर मिलि हों, तुरतदहि आय । 
भातिन चखसुरे, यह कल बातः। 
बोह्ारन, . पीहर. जात ४७० ।। 












तराफ़त जाई।॥ $॥ | . 


दब 


हा मल बी न अर 
देखन ही को निस्रदिन, लरफत देह ॥ कर ॥ 
जबते बिछुरे मोहन, भूख लत प्याल | 

बेरि बेरि बढ़ि आवत, बड़े, ड्सास्र 0 ७२१) 
अन्तर गत हिय बेधत, छेदत प्रान.। 
विष सम परम खबन ते; लोचखत बांन ॥ ७३ -॥ 
गली अँधेरी मिलके, रषि खुप स्राप ! 
बरजोरी मनमोहन, फ़रत मिलांप ॥ ७७ ॥ 
सास ननद्‌ गुरु पुरञजन, रहे रिंसोय । 
मोहन हु अस निसरे, हे सख्ि हाय ! ॥ ७४ ॥ 
उन बिन फोन निबाहे, हित की ल्ाज्ञ । 
ऊध्यो तुमह कहियो , भ्नि बृजराज/॥ ७६ ॥ 
जिहि के लिये जगते में, चल्ले मिसान 
तिंहे-ते करे आअबोलन , कोन सयान ॥ ७७प। 
रे मन भञ्ञ निसवासर , श्री बलथी ; 
जो बिन जाँचे टारत, जन को पीर ॥ छ४८ ॥ 
बिरहिन को सब भाखत, अब जजनि रोय | 
पीर पराई जाने, तब कट कोय ॥ ७& ॥ 











सबे कहत हरि बिछुरे, उर धर धीर। 
बोरी बॉफक न जाने, ब्यावर पीर ॥ म्०॥ 
लखि मोहन की बंखसी, बंसी जान | 
लागत मचुर अ्थम पे, बेधत प्रान॥ छ१ ॥ 
कोटि जतनहू फिरत न, बिधि की बात। 
चकधा पिजरे हू खुनि, विमुस्त बलात ॥ ८२॥ 





रहीम-रलावली 





देखि ऊजरी पूछत, बिन हो चाह । 
कितने दामन बेचत, मेदा साह ॥ ८३ ॥ 
कहा कान्ह ते कहनो, सब जंग साखि। 
कोन होत काहू के, कुबरी राखि ॥ ८७-॥ 
ते चंचल चित हरि को, लियो चुराइ। - 
याहीं ते ढुचती सी, परत लखाइ ॥ ८५ ॥ 
मी शुज़रद्‌ ई दिलरा, बे दिलदार। 
इक इक साअत हमचू, साल हजार ॥ ८६६ ॥ 
नथ नागर पद्‌ परसी, फूलत जोन । 
मेटत सोक असोकसु, अचरजञ कोन ॥ ८७ ॥ 
समुझि मधचुप कोकिलकी, यह रखरीति | 

खुनहु श्याम की सजनी, का परतीति ॥ छ८ ॥ 
नूप जोगी सब जानत, दहोत बयार! 
संदेसस तो राखत, हरि व्योहार ॥<८६॥ 
मोहन जीवन प्यारे, कसि हित कीन । 
द्रसन ही कों तरफत, ये दहृगमीन ॥ &० ॥ 
 भ्रज्ञजि मन राम सियापति, रघुकुल ईस। 
दीनवन्धु दुख टारन, कोसलधीस ॥ 8१ । 


भजि नर हर नारायन, त॑जि बकवादा 
प्रगट खंभ ते राख्यो, जिन प्रहलाद ॥६२॥ 


गोरज धन-त्रिच्ि राखत श्रीवृजचन्द | 
'लिय दामन जिमि हेरत, प्रभा अमनन्‍्द्‌ ॥ ६३। 
गकु अ्ज्ञ मे शुद आंलम, चन्द हजार | 
थे दिलदार के गीरद, द्लिम करार |! 8४ | 





छह 





द्लिबर जद बर जिगरम, सीर निगाह । 


* तपादा जाँ मी आयद हरदम आह ॥ €्प ॥ 


के गोयम अहवालम, पेश निगार | 


- तनहा नजर न आ्रायद, दिल लाचार ॥ &६ ॥ 


कोग लुगाई हिल मिल, खेलत फाग। 
परयो उड़ावन मोकों, सब दिन काग ॥ &9 ॥ 
मो जिय कोरी खिगरी, ननद्‌ जिठानि। 
भई स्थामसों तबते, तनक पिछानि ॥ ६८ ॥ 
होत बिकल अ्रनलेखे, खुघर कहाय |! 
को खुख पावत सजनी, नेह लगाय॥ && ॥ 
झअडी सुधाधर प्यारे, नेह निचोर | 
देखन ही कों तरसे, नेन चकोर ॥ १०० ॥ 
आखिन देखत खब्रह्दी, कहत खुधारि। 
पैजग खाँची प्रीत न, चातक दारि॥ १०१ ॥ 
पथिक आय पनघटवां, कहत पियांव | 
पेया परों ननदिया, फेरि कहाव ॥ १०२ ॥ 


या भर में घर घर में, मदन हिलोर ! 
पिय नहि अपने कर में, करमे खोर ॥ १०३ ॥ 
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(१०३ ) यह बरवां पं० गाशनशेश त्रिपाठी ने कवितांकोमुदी में रहोश 


के नाम से दिया है । 


“7 £ १०३ ) नबी न-कृत प्रयोध रस सुधासागर में रहीम कृत प्रोषित-पतिका का 


बदाहरण ! 








बालम अर मन मिलयडे, जल पय पानि | 
इंसमि समइल लव॒तिया, लद॒बिलगानि ॥ १०४ ॥ 


ढीलि श्रॉख जल अचचत, तरुनि छुभाय | 
- धरि छसकाहए घइलना, मुरि मुसुकाय ॥ १०५०॥ 


लकी लए कल कि नल अनन । नन कली है भय ललिता 5 निभाना लि धभीलणभन लाती निज नए चली प2०नि जल लिलनिननननननन न नन+ नमन मम क+-+म«»» पडजनतक क. 





(१०४ ) पं० नकछेदी तिवारी द्वाए। संपादित बरवे नायिकाशेद में बह 











लिंशि निशीये चॉद की रोशनाई। 
सघन वन निकु जे कान्ह बंशी बजआई।॥ 
रति, पति, खुत, निद्रा, साइयाँ छोड़ भागों |. 
मद्न-शिरसि भ्रृंयः क्या बलाआन लागी ॥ ६ ॥ 
कलित ललित माला वा अवांहिर जड़ाथा। 
चपल चखखंन-वाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटि तट बिच मेला प्रीत खेला नवेज्ला । 
शगलि बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ २॥ 
दृग छुक्रित छुबीली छेलरां की छुरी थी । 
मणि-अजटित सस्तीली माधुरी मूँदरी थी॥ 
अमल कमल पऐसा खबय से खब देखा । 
कटद्दि न सकी जैसा श्याम का हस्त देखा ॥ ३ ॥ 
कठिन कुटिल कारी देख दिलदार ज़ुलफे । 
अखलि कलित विहारो।आपने जी की कुलफे॥ 
सकल शशि-कला को रोशनी -हीन लेखों । 
अहदह ! ब्रजलला को किस तरह फेर देखों ॥ ४ ॥ 
जरद बसखन-वाला! गुल चमन देखता था । 
अआऋुक झुक मतवाला गावता रेखता था ॥ 
श्रुतियुग चपला से कुण्डल भूमते थे। 
नयन कर तमाशे मस्त हे घूमते थे ॥ ५ ॥ 











,-.-.+९०.०-.००५० न तर न-23-म-कक- व तालक- न ० अक- अ५न-पननर “पतन कनीननन- ५-५ पकननिनक+क १ +पआ मदन 5 तन +97९+4७४५४७--०+-- 


| पाठान्तर-निहारे 


जनाशकीजा लायबती 








'अमा+॥ पदक का फकब८ ५ (कन्प+ ७५३१७ 


. तरल तरनि सी हैं तीर सी नोकदार। 
अमल कमल सो है-दोर्घ है दिल बिदार ॥ 

मधुर मचुप हेरे माल मस्ती न राख | 
बिलसति मन मेरे झुन्द्री श्याम आंखे ॥ ६। 
भुजँग जुग किथों हैं काम कमनेत खोहँ। 
नटवर ! तब मोहें बाँकुरी मान भौंहें॥ - 
सुनु सखि [मस्दुबानी बेदुरुश्ती अकिल में । - 
सरल सरल सामी के गई सार दिल में ॥ ७ ॥ 
पकरि परम प्यारे सावरे कों मिलाओं। 
असल अमृत प्याला क्योन मुझको पिलाओ॥ 


इति बद॒ति पठानी मनमथांगी विरशागी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥ ८ ॥ 





द (घनाज्षरी। 
अति अनियारे मनो सान दे सुधारे मु 
महा विष के विषारे ये करत परतात हैं । 
पसे अपराधी देख अ्रगम अगाधी यहै,..... 
साधना जो साथी हरि दियमे अन्हात हैं ॥ 
बार बार बोरे याते लाल लाल डोरे भये, 
तोह तो “ रहीम ? थोरे बिधिना सकात हैं । 
घाइक घनेरे दुख दाइक हैं मेरे नित, 
| न बान तेरे उर बेधि बेघि जात हैं ॥ 
. पथ चाहे तन पेट चाहत छुदन मन, 
- चाहत धन ... जेती संपदा सराहबी । 
तेरोई कहाय के रहोम कहे दीनबंधु, क्‍ 
.. आपनी विपत्ति जाय काके द्वार काहिबी ॥ 
पेट भर खायो चाहे उद्यम बनायो चाहे, 
कुटुम जियायो चाहें काढ़ि गुन लाहिबी । 
जीविका हमारी जो पे श्ओरन के कर डारो, 
ऋ्ज़के बिहारी तो तिहारी कहां साहिबी ॥ २४ 
बड़ेनसां जान पहिचान के * रहीम ' काहइ, 
जो पे करतार ही न सुर्ष देनहार है | 





( १) नवीन-कृत प्रबोध रस सुधासागर से 
(३ ) इमारी एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक से । 


रच्चीम-रलावली ः दे... 


सीतहर सूरज सों, नेह कियो याही हेत, 
ताऊ पैःकमल जारि डारत लुषार हे ॥ 
क्षीर निधि माँहि धसयो शंकर के सीस बस्यो 
तऊ ना कलंक नस्थो ससि में सदा रहे। 
बड़ो रिम्रिवार है चकोर दरबार है 
. कलांनिधि सो यार तऊ चाखत अगार है ॥ ३ ॥ 
भोहिबो निछोहियो सनेह में तो नयो नाहि, 
भले ही निठुर भये काहे को खज़ाइये । 
तन मन रावरे सो मतों के मगन होतु, 
उचरि गये ते कहा तुम्हें खोरि लाइये ॥ 
चित लाग्यों ज्ञित जेये तितही रहीम निति 
पक धाधवे के हित इत एक बार आइये | 
जान हुरसी उर बसी है तिहारे उर, 
में, सो प्रीत बसी तऊ हँसी न कराइये ॥ ४॥ 
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( ३ ) नवीम-कृत प्रबोध श्स सुधा सागर में यह पाठ है। 
 बड़ेष सो जान पहिचान तो कट्टा “ रहीम ' 
। द ष्मो पे कश्तार ह्ढी 'न छुद देनह। श हे है व 
_ सीतहर।|कझृ्ज सों प्रीत करी पंकजने, 





हर तऊ -कंक्-बनन को माइत तुषाश 
उद्घि के बीच घस्पो, शंकर के सौस बस्यी.। 

हज तऊ न कलंक भस्थो ससि में सदा रहे । 

बढ़े रिश्िवार हें चरोर दश्यार देखो हे 
झुधाघर यार ए पे चुगत झंगार | 











( सबंया ) 


जाति हुती साख गोहन में मन मोहन कों लखि के ललचानों ।.. 
नागरि नारि नई बजकी उनहूँ नँद्लाल को रोकियो जांनों॥ 
जाति भई फिरिके चितई तब भाव “ रहीम ? यहै उर आनों।. 
ज्यों कमनेत द्मानक में फिरि तीर सो मारि लै जात निसानो ॥५॥ 


लिंद्दि कारन बार न लाये कछू गहि संभु-सरासन दोय किया । 


गये गेहहि त्यागि के ताहि समे सु निकारि पिता बनबास द्या॥ 
कहट्े बीच “रहीम रहो न कछू जिन कोनो हुतो उनहार हिया। 


विधियों नसिया रसवार सिया कर बार सिया पिय सा रसिया ॥६॥ 


दीन चहें करतार जिन्हें सुख सो-तो “रहीम? टरे नहि टारे। 
उद्यम पोरुष कोने बिना धन आवत आपुहि द्वाथ पसारे ॥ 
_ कैब हँसे अपनी अपना विधि के परपंच न जात बिचारे। 
बेटा भयों बखुदेव के धाम ओ दु दुसि बाजत नंद के द्वारे ॥ ७॥ 
_ चुतरी श्रतुरीन कहँ मिलिके लगि लागि गयो कहूँ का करैटो | 
हिरदे दृहिवे सहिब ही को है कहिबे को कह्दा कु है गहि फेटो॥ 


५ लब जनकनीनिनागी।- अनषरनी ऑिनजिनना भानननानामीन पतिनरिनरनोन्‍लन जलन ननक न चलज जी. *०। 








अशकी न पिलीनिनन ० 


( ६ ) मवीन-कृत प्रयोध रस सुधासागर में यह पाठ है-- 


जिहि कारन बार न लापो कछू गदह्ठि संभु सरासन दजु किया ।_ 


न हुतो समयो वनबासहु को पे निकास पिता बनवास दिया ॥ 
मज्ि भेद रहीम रह्यो न कछु करि राती हुती उनहार दिया। 


विधियों न सिया झुल्ल बार सिया को सु वांर सिया पतिवार्सिया 8 


(७ ) नवीन ने यह पाठ दिया है. 
दीनों चहे करतार जिन्हें सुख कोन शहीम सके तिहि टारे । 
हथ्यम कोठ करो मे करे घन आवत हे बिन ताके हँकारे ॥ 
देब हँसे सब आपूस में विधि के प्रपंच न ।कोह निहारे। 
बाक्षक धानक दुदुभी के भयो दुंदुभी बाजत आन के द्वारे ॥ 


रह्दीम-रलावली अप 





सूथे चिते तन हाहां करे हू रहीम? इतो दुख जात क्‍यों मेदे । 
ऐसे कठोर सों शो चित चोर सों कोन सी हाय घरी भय भेटों ८ 
सीसी है ऐसी “रहीम” कहा इन नेन श्रनोखे थों नेह्द की नाँधन 
झोट भये रहते न बने कहते न बने बिरहानल राधन॥ 
पुल्यन प्यारे सों भेट मई ए पै मोन कु्ंग मिलयो अपराधन । 
स्थाम सुधानिधि आननकी मरिये सख्ि सूथे चितेवे की साधन ६ 


( दोद्दा ) 


_ घर रहसी रहली धरम, खपजासी खुश्साण । 

- अमर बिखंमर ऊपरे, राखो नहचों राण॥ १०॥ 
.- तारायनि ससि रैन प्रति, खूर होहि ससि गैन । ह 
 तद॒पि अँधेरों है सखी, पीउ न देखे नेन॥ ११५॥ - 


(पद ) 


छुबि ग्रावन मोहनलाल की । 


काछे काछुनि कलित मुरलि कर, पीत पिछोरी साल को ॥ 
बंक तिलक केसर को कीने .ठुति मानो विध्ु बाल की। 
बिसरत नाहि सखी मो मन ते चितवनि नयन बिसाल की ॥ 
नीकी हँसलनि अंधर सधरनि की छुबि छीनी सुमन गुलाल की | 
जल सों डारि दियो पुरइन पर डोलनि मुकुताभाल की॥ 
श्राप मोल बिन मोलनि डोलनि बोलनि मदन-गोपाल की । 
यह सरूप निरखे सोइ जाने इस रहीम के हाल की॥ श्श॥ 
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( १० ) पाठा>-भ्रम रहसी शहसी घरा खिछ जासे खुरसाण ।_ 
. अमर विंसंभर ऊपरे; नहचो राखो प्राण है. 


हा द द फुटकर 


'पदद्रयालानाकाद्रेाउ८दापकरानापकमिकाकरने 7 ५ 


कमल-दल नेननि की उनमानि । 


बसरत नाहि खखी मो मन ते मंद मंद सुखुकानि ॥ 
अह दसननि-दुलि चपलाहू ते महा चपल चमकानि।. 
बस्ुधा की बखर-करी. मधुरता खुधापगी बतरानि॥. 
ढी रहे लित, उर बिखाल की मुकुतमाल-थहरानि | 
नृत्य समय पीतांबर हू की फट्दरि फटद्दरि फहरानि॥ 
नुक्नि श्रीवृन्द्रावन ब्रज ते आवन आवन जानि। 
ब रद्दीम लित ते न टरति हे खकल स्याम की बानि ॥ १३ ॥ 


३-०५ न+न+तनननतअकन+- +++ अल. ५ नम 





गई आगि उर लाय, आगि सेन आईं जो तिये। 
लागी नाहि बुझाय; भभकि भभकिंबरि बरि उठ॥ शक 
लुरुक शुरुक भरिपूर, डूबि डूबि सुरणुर उठे ॥ ... 
चांतक जांतक दुरि, देंद् दहे बिन देह को ॥ १॥ 
दीपक हिए छिपाय, नवल बच्चू घर ले चली। 
कर बिहीन पछितांय, कुख लखिनिज सीसे घुने ॥ ३$॥ 
पलटि चल्ली #मुसुकाय, दुति रहीम उपजाय अति। 
बाती सी उसकाय, मानों दोनी दीप को ॥ ४॥ 
शक नाही यक पीर, हिय रद्दीम होती रहे। 
काहु न भई सरीर, रीति. न बेदून एक सी ॥ ५४ 
रहिमन पुतरी स्याम, मनहूँ जलज मछुकर लसे। 
कधों शालिप्राम, रझुपे के अरघा घरे ॥६॥ 





* पाठा०“न्युक्ञकि चछ्धि |. 
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रहीफक काव्य 


आनीता नटवन्मया तब पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका | 
व्योमाकाशखखांबराब्धिवसुवत्‌ त्वत्प्रीतयेड्यावंधि ॥ 
पीतस्त्व यदि चेन्निरीज्ष भमगवन स्वप्राथितं देहि मे । 
नोचेद्‌ बृहि कदापि मानय पुनस्त्वेतादुर्शों भूमिकां ॥ १७ 
आपको पंसन्न करने को में नट के समान आपको इस 
भूमि पर चोरासी लाख रूप धारण करता रहा | हे परमेश्वर ! 


अर 


... (१ ) इसी भाव के दो छुप्पय इस प्रकार हैं - 
. व्योमंबर आकाश नाक नभ श्रुति वस्ुवपु घर । 
अदभुत रचि रचि भेष चरित करि करि विचित्र वर ॥ 
 नटवत धरि बहु रूप भूप जगदीश रीक हित। 
धारयो जग द्रबार बार बहु सुनिय सदय चित ॥ 
जोपे बिलोकि प्रमुदित प्रभू , तो 'विहारी' वॉछित खचहु । 
रीमेक कदापि नहि होडतो, आचबा गमन निषिध करहु॥ 
द --जानीबिहारी लाल “बिहारी ? 
रसवन हित श्री कृष्ण स्थॉग में बहु ब्रिधि लायों। 
पुर तुम्हार हे अवनि अहंबहु रूप कहायो ॥ 
गशन बेत खख व्योम वेद वस्छु स्वॉग दिखाये। 
अन्त रूप यह मनुष रीक के हेत बनाये ॥ 
जो रीफे तो दीजिये, ललित रीक जो चांह सब | 
नाराज भये तो हुकुम कर, स्वांग फेरि मत लाय अब ॥ 
के “अज्ञात 


रहीम-रलावली द  झर 


यदि आप इसे ( दृश्य ) देखकर प्रसन्न हुए हों तो “जो? ु 
मांगता हूँ सो दीजिए, ओर जो प्रसन्न न हुए हों तो ऐसी आज्ञा 
दीजिए कि मैं फिर कभी इस पृथ्वी पर न लायी जाऊँ।.. 
 कबहूँक खग स्ग मीन कबहुँ मकट तन धरिके। 
कबहूँक सुर नर अ्रस़्ुर नाग मष आकृति करिके ॥ 
नटवत लखि 'चोराखि स्वाँग धरि धरि में आयो। 
: हे त्रियुवन के नाथ रीभ को कहछू न पायो। 
. जो हो प्रसन्न तो देहु अब मुकति दान माँगू विधस | 
जो पै उदास तो कहहु इमि मत धर रेन र स्वाँग अस | 
रत्ताकरो5स्ति सदन ग्रहिणीच पद्मा 
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय | 
शधाणद्दीतीमनसे मनसे चतुभ्यं 
दू्स मया निञ्रमनस्तद्दिं ग्रृहाण ॥२॥ 
जब रत्ताकर (समुद्र) तो आपका गृह है ओर लद्मी शाप 
की ग्ृहिणी है तब, हे जगदीश्वर ! आपही बतलाइए कि आप 
को देने योग्य क्या वस्तु बच गई ? राधिकाजो ने आपका मन 
हरण कर लिया है, इसलिये में अपना मन ही आप को शअश्रपण 
करता हैँ । आप ग्रहण की जिये । द 


अहिल्‍्या पाषाणः प्रकृतिपशुरासोत्‌ कपिचम्‌ । 
 शुद्दो भच्चांडालखितयमपि नीत॑ निजपदम ॥ 

अहं चित्तेनाशइमः पशुरणि तवाचोदिकरणे | 
क्रियाभिश्चांडालो रघुवर ममाम्ुदरसि किम ॥ ३ ॥ १८ 


ननगिणिओ खत» धगिभनाधिभना धन लत डी. 
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+ अजमेर से प्रकाशित “विविध्र रूग्रह ? से इसो विषय का रहोम 
. रचित छप्पय। 
% दोहा नम्बर १४८ में यही भाव है । 


अहिल्याजी पत्थर थीं, बंदरों का समूह पशु था ओर 
निषाद चांडाल था, पर तीनों को आपने अपने पद में शरण 
दी | मेरा चित्त भी पत्थर है, आपके पूजन में पशु समान 
भी हूँ ओर कर्म भी चांडाल सा है, इसलिए आप मेरा क्यों 
नहीं उद्धार करते।... द | 
यद्यात्रया व्यापकृता हताते भिदेकता वाकपरता च स्तुत्या 
ध्यानेन बुद्धेः परता परेश जात्या जताश्नत्तुभिदाहसित्वं ॥ ४॥ 
मेंने यात्रा से आप की व्यापकता मिटाई, भेद से एकता, 
स्तुति करके वाकूपरता, ध्यान करके आप को बुद्धि से अ्रगम्य- 
ता ओर ज्ञाति निश्चित करके आपका अजातिपन नाश किया 
है, सो हे परमेश्वर | आप इन अपराधों को ज्ञम्ता कीजिए । 
दृष्टातत्न विवित्रतां तरुलतां, में था गया बाग में। 
काचित्तत्र कुरज्शायतयना, गुल तोड़ती थी खड़ी ॥ 
उन्म दुश्च तचठुबा कटाक्षविशिखेः, घायल किया था मुझे । 
तत्सीदामि सबेव साहंजलधी, हे दिल गुजारो शुकर ॥५॥ 
विचित्र वृत्लज्ञता कों देखने के लिए में बाग में गया था। चहा 
ऋआांदई सुग शावऋनयनी खड़ी फूल तोड़ रहां थी। भ्रमर-रूपी 
धनुष से कटाक्ष के वाण चलाकर उसने मुझे घायल्लन कियां। 
तब में सदा के लिये मोह रूपी समुद्र मे पड़ गया, इससे 
है हृदय धन्वाद दो । 
पुकस्मिन्दिवसावसानसभमये, भें था गया बाग में 
.. काचित्तत्र कुश्डबालनयनोा, शुल तोड़ती थी खड़ी ॥ 
ता दृष्टचा नवयोवना शशिमुखी , में मोह में जा पड़ा । 
नो जीवापित्वया विनःणु जिये, तू यार केले मिले॥ ६ के 
एक दिन संध्या के समय में बाग में गया था। बर्दोंँ कोई 
झखगडोने के नेत्रों के समान आँखवाली खड़ोकूल तोड़तो थी, 


श्ह्वीम-रलावली घछ 
जा पड़ा 


इस चंद्रशुखी नवयुवती को देखकर में मोह में 
तुम कैसे 


हे प्रिये! सुनो, में तुम्हारे बिना नहों जी सकता 
मिलोगी ? का 
अच्युतचरणतरड्िणी शशिशेखरमोलिमालतोमाले। 
मम तज्ुवितरणसमये हरता देया न मे हरिता ॥ ७॥ 
. विष्णु भगवान के चरणों से प्रवाहित होने वाली ओर महा- 
देवजी के मस्तक पर मालतीमाला के समान शोभित होने 
वाली हे गंगे ! मुझे तारने के समय महादेव बनाना 
न॒कि विष्णु ( जिससे में तुम्हे शिर पर धारण कर सक। ) 


“बरस बटर 
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लत सती + “वाया 


. ... #$ दोदां नंबर ३ में यही भाव है। 


दोहावली 


१ अच्युत-चरन-तरंगिनी---विष्ण भगवान्‌ के चरणों से निकली 
हुईं गंगाजी । + 
मालांत--माल्यती, सुगंधित इच्रेत पृष्प विशेष । 
शिवसिर मालति मारू--शिवजी के मस्तक पर मालतो की 
माला के समान शोभायमान । 
इंदव-भाल---महादेवजी, जिनके मस्तक पर चन्द्रमा शोभित हैं । 
भावाथ--हे गंगे ! तुम्हारे प्रताप से भक्तजन मरने पर विष्ण वा 
महादेव-रूप हो जाते हैं। झुझकों तुम महादेव बनाना, न कि विष्ण 
जिससे कि में तुमकों सिर पर धारण करूँ, न कि विष्ण की तरह पेरों से 
स्पश करूँ । 
. गंगाजी की महिमा का वर्णन है। इस दोहे में रहीम” उपनाम 
नहीं है | स्वरचित संस्कृत इलोक का भावाथ रहीम ने इसमें दिया है । 
२ नीरस--रसहीन, सारहीन । 
३ यथा--जानबूझ अजुगत करे, तासों कहा, बसाय । 
जागत ही सोवत रहे, केसे ताहि जयांय ॥ [ बन्द ] 
समुझ्ि सुरीति कुरीति रत, जागत ही रह सोय। 
उपदेसिबो जगाइबो, तुझूसी उचित न होय ॥ | तुलसी | 
४ बड़ेन के ज्ोर--बड़ों का सहारा पाकर । 
पचवत-पचाता है। चकोर पक्षी के लिए यह असिद्ध है कि वह डे. 
हुमा पर झुग्ध है और अँगारे खाता है । द 


४ गुरायसु+>( गुरु + आयसु ) बड़ों की आज्ञा | 


रीम-रक्ावली | श 


गाढ़--कठिन । 
भाषार्थ--गुरुजनों की आशा चाहे जैसी कठिन क्यों न हो, यदि वह 


चित हो तो न माननी चाहिए । रामजी पिता का वचन सान वन को 


गये और भरतजी ने गुरुजनों की आज्ञा न मान कर राज न छिया। 
. फिर भी भरतजा का यश रामजी के यश से अधिक है । 
६ गांढ़े---कठिन । गे ः 3 
. ७ अमरबेछि---बिना पत्ती और मूल की रूता विशेष, जो दृक्षों 
पर फेल जाती है।... 8 
८्पेस--कोच । गे 
 गाँस--गाँठ, मिलावट, मनोसाहिन्य ।. 
& अरज गशज़ञ--खुशामद । 
११ ढिग--पास, समीप । 
१३ ब--बट दृक्ष । ज 
... बरोह--बट वृक्ष की शाखा, जो भूमि में घंस जाती है और जड़ों का... 
. काम देती है।... आर 
.... “१४ उर्ग--सपं। 
सुरंग--घोड़ा । द 
.. यथा--उरण तुरग नारी नृपति, नर नाथो हथियार ।. 
तुझ्सी परखत रहत नित, इनहिं न पलछटत बार ॥ [तुरूसी ] 


._*£ अथवत--अस्त होता है। देखिये दोहा नं० $७८। 
.  रद्अधाय--एुण रीति से । « ... हक 
.. यहीं ठोहा कबीर-बचनावली? में ( नं० ७६८ ) भी है ।  रहिमन 
के स्थान में जो त्ूः है | रा द 
१७ देखो दोहा नं० ९१। 








सो. ले भगवान के दर्शन हुए हैं और जिनमें 


गा . :_ छिपणी 


उनका वास है, उन आँखों में किरकिरा अंजंन केसे रगांया जाय । सुरमा 

भो नहीं रुगाया जां सकता, क्योंकि उनकी संलाई रूग जाने का भय हैं । 

२० अंड--एरड का दृक्ष । 

बौड-- बौड़ाना, घागल होना, बेर अम में पड़ना 

भावा्थे--रे एरंड ! अपने चिकने पत्तों को देखकर धंखे में न आ ! 
तू अपने की तरुवर मत समझ ! तरुवर दूसरे ही होते हैं, जो कुल्हाड़ी की 
चोट और हाथियों के धक्के सहते हैं । 

रे दाव--आग्न । 

. २२--स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद केले में पड़े तो कपूर बनता है, 
सीप में गिरे तो मोती और सर्प के सुख में गिरे तो विष बनता हैं--- 
ऐसा कबि कहते हैं । का कुछ क्‍ 
. . यथा--सीप गयो'सुक्ता भयो, कदछी भयो कपुर। 

अहिफन गयो तो विष भयो, संगत के फल सूर ॥ [सर | 


श्र. 


.. देखो दोहा न० १४७ 
२३ कंमला--(१) लद्ष्मी, (२) धन । 
युरुष पुरातन---$) विष्ण, (२) छृद्ध पुरुष । 
२७ ऊरूखत--दृष्टिपात करते हैं । क्‍ 
प्रभु की--लक्ष्मी, विष्ण भगवान की सखी । _ 
फरजीहत--दु्दशा; बदचामी ।_.... 
२४ नियुनइई---चतुराई । 
हुझुर--अत्यक्ष , सम्मुख । 
भावार्थ--जों मनुष्य बिना किसी गुण के होते, निषुरं पुरुष 
सम्मुख, अपनी डींग मारता है, वह मानों छुक्ष पर चढ़कर अपने 
मूखंता की घोषणा करता है। 
_ र६. यथां-- अआंखेयाँ अनजान सह । 
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यों भूलीं ज्यों चोर' भरे घर चोरी निधन लई । 
बदलत चोर भयो पछतानी, कर ते छाॉँड ढई ॥ [सर] 

२७ दुति---छति, प्रकाश । 

दुर--छिपाया जाय । 

भावा्थें-- एक ही दीपक से सब ओर प्रकाश फेल जाता है,तो फिर 
शरीर में जहाँ नेन्र-रूपी ढो दीपक चमक रहे हैं, वहाँ प्रेम केसे गुप्त रह 
सकता है । 

यथा--प्रेम दुरायो ना दुरे नना देहिं बताय” [ बरीसाल | 

एक दीप ते गेह की, प्रगट सब नाथ होय । द 
मन को नेह कहाँ छिपे, जहँ इग दीपक दोय ॥ 
क्‍ (दोहासारसंग्रह सं० १७२०) 

३० भावार्थ--प्रीति जगत से यह कह कर चली गई है, कि रहीम 
अब तुझे नीच पुरुषों सें रहकर स्वाथ ही स्वार्थ दिखाई देगा । इस दोहे 
के और भी अश् ही सकते हैं। 

..._ ३२ संप्तति सगे--धन के साथी । म 
विपति-कसौटी जै कसे--विपत्ति में जिनकी पराक्षा हो चुकी है 
जैसे सुवर्ण की परीक्षा कसीटी पर घिस कर होती है। 

३२ केतिक--कितनी |. 

गई बिहाय--बीत गईं । 

३४ भावा्थ--बेर और केले की मित्रता केसे निम सकती है । बेर _ 
तो अपने रस में ससत होकर झमते हैं और केले के पत्ते काँटों से छिए 
जाते हैं। 

यथा--- कहियी जाय सूर के प्रभु सों, केर पास ज्यों बेर! [सूर] 

दुष्ट निकट बसिये नहीं, बस न कीजिये बातव। ..... 
_कदली ब्रेर भ्रसंग ते, छिंदें 'टकन-पात ॥ [बन्द] 
खचत बास-+इवास केता ता *। देखो दो० न० ८६ । 














कौन भरोसा देह ्ट | 
कागद की जस पूतरी, पानि परे घुलि जाय ॥ [समान] 
३६ भावार्थ--अपना सतरूब निकर आने पर मनुष्य का व्यवहार 
केसा बदल जाता है ! जिस मौर को विवाह के समय सिर पर पहिनते 
हैं, काय होने के बाद उसी को नदी में बह देते हैं । 
३८ कटप वुक्ष--ल्वर्ग का कल्पश्क्ष, जो मनचाहा पदार्थ देता है । 
यह दोहा शिवसिहसरोज तथा भन्य अन्‍्थों में अहमद! के नाम से 
भी मिछता है । 
३४ कामरी---कम्बल । | 
पामडो---मखमसल वा बनात का सा कीमती कपड़ा । 
जञाइ--जाड़ा । 


४० कुछ मिलता-जुरूता यह भी एक दोहा है--- 
क्यों बसिये क्‍यों निबहिये, नीति नेह पुर नाहि। 
लगालगी लछोयन कर, नांहक मन बंध जाहिे ॥ 

४७१ गेर--इजत्रता । यह ढोदा बृम्द-सलसई में भी है। 'रहिमन 
के स्थान में जैसे” है। 

४२ भावा्थे--रहौम कहता है कि कोई किसी के हार पर जाकर 
पछताय नहीं, क्योंकि धनी के पास तो सभी जाते हैं और विपत्ति कहाँ 
नहीं छे जाती । 

४४ करुए मुख--कटुभाषी । 

सजाय---ठण्ड, सजा । 

विशेष-नमक के संयोग से खीरे का कड़वापन जाता रहता है । 

४६ बंसदिया--आकाहा-दीप जो व.र्तिक मास में छत पर बॉस से 
लटकांते हैं । आर 
वार्थे--आज कछ मोहन ने आकाश दीप की चार सीखली है। 
जैसे आकाद-दाप डोरी खींचने पर ऊपर चद जाता है और ढौछी करने 
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से पास आ जाता है, वैसे ही मोहन बुझाने पर दर भागते हैं और उदा- 
सीनता दिखाने पर स्वयं आ जाते हैं । * 
कहा जाता है कि रहीम ने यह ढोहा उस समय कहा था, जब 
श्रीनाथजी स्वयं प्रसाद छेकर दशंन देने भाये थे । 
४७ खर--( फारसी ) कुशल; ख़र । है पी कोड दम के 
खून--नरह॒त्या व 2 कमल परत 3 मअ, 
इस दोहे का पार्गतर निम्नलिखित भी मिलता हैः-- 
इश्क मुश्क खाँसी खुशक बर प्रीति मदपानं। 
राहेमन दाबे ना दबे जानत सकछ जहान॥ 
४० गुन--(१) गुण (२) रस्सी । हे 
सांछठछ--जल । ॥. 
भावार्थ-- जब रस्सी द्वारा कुएँ से जल निकल सकता है तो अपने 
गुणों द्वारा दूसरे के मन की बात, जो कुएँ की दराबर गहरा नहीं होता, 
क्यों नहीं जानी जा सकतीं ॥ 
४१ शुरुता--बड़ाई, बड़प्पन | 
फबे--शोभा को प्राप्त होना । 
बतोरी--रसौली, रोग विशेष जिसमें माँस-पिण्ड की गाँठ बन 
जाती है।.....रररः 
.. ४३ चारा--भोजन । 
 छाला--चमड़ी; नरतनु । देखो दो नं० १६६१ 
यथा--कों न याति वश लोक मुर्ख पिंडेबव पूयते। 
रूदंगी मुखलेपेन करोति मधुर ध्वमिस ॥ 
3४ कहा जाता है कि जब रहीस स्वयं निर्धन हो गये थेः और एक 
याचक की मदद करने में असमर्थ थे, तब सिफारिश में इस दोहे को छिख 
यात्रक के हाथ रीवॉ-नरेश के यहाँ भेजा था। राजा ने उस व्य 












हे क्‍ कप ..... टख्पणी 


.. ४४ छिमा--क्षमा । 
उतपात--भपराध । न हि 
भ्ुगु मारी लात--बअ्या, विष्ण और महेश में कौन बड़ा है, इसके 
परीक्षा करने र्गुजी निकले । वे पह्ि के बह्मा के पास।और फिर शिव के पास 
गये । ये ढोनों तो र्गुजी के व्यवहार से रुष्ट हो गये | विष्णु भगवान 
सो रहे थे, सो :भ्गुजी ने पहुंचते ही उनकी छाती पर छात मारी | 
भगवान अप्रसन्न होने के बढंले भ्ुगुजी के चरण दबाने रूगे, कि कगोर छाती 
से पेर में कहीं चोट तो नहीं आंगई । विष्ण भगवान्‌ के वक्षस्थरू पर 
चरण चिन्ह ग्वगजी का ही है । ' 
..._ ४६ रेख---पंस्थर की रूकीर, निश्चय । 
 सहूसन को--हजारों रुपये का । 
 हथ--घोड़ा । 
... दमरी-दस कोड़ी । 
.... मेख--खूंटा । "कल 
.... ४७ सुख दुःख मिलन अगोट--मेरू में सुख और अनेक्यता से 
हुशख ( यथासंख्या )। 
अगोट--मिन्‍नता, अनेक्यता; ( संस्कृत गोष्ठी ) 
भावार्थे--जब तक संसार में जीवन है, मेल में सुख है और विछरग 
होने में दुःख है जैसे चोपड़ के खेल में गोटियों का जुग नहीं पिटता जोर _ 
जुग फूटने से दोनों गोटियाँ पिट सकती हैं । कु ' 
यथा--फूटे ते नरद उड़िजात बांजी चौसर की 
आपुस के फूटे कहो कौन को भछो भयो--न[यंग] 
अप वित्त-घन । 
. झंगरुज--कमछ, जरूज॑, अंबु अर्थात्‌ जल से उत्पन्न होनेवाला । 
_ भाषाथें--वही सूर्य जो कमरों को खिलाता है, सरोचर में पानी 
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सूखने पर कमलों को सुखा डालता है। मित्र भी तभी तक हितू हैं जब 
तक अपने पास पैसा है । 
- यथा-- - कुसमय मीत काको कवन । 
केसर को रवि परम हित है, कहत श्रुति अस बयन। 
घटत वारिध भयो दारुण करत कमलन दहन ॥ [सर] 
.. भावार्थे--हमारे शरीर को कर्म वा आरव्ध कठपुतली के समान 
नचाता है। सब काम हमारे हाथ से ही होते प्रतीत होते हैं, फिर भी 
हमारे हाथ में (वश में ) कुछ नहीं है । देखो ढो० नं० १११... 
४६ छीर--दूध । सम 
जल और दूध के मेल का उदाहरण संस्कृत और हिन्दी काव्य में 
अति असिद्ध है। जल जब दूध में मिलता है तो दूध उसको अपना रूप- 
रंग देकर एक रस बना छेता है। जब दूध गरम किया जाता है तो पानी 
मित्र के नाते पहिले स्वयं जलता है और दूध की रक्षा करता है। सब 
जल जल जाता है तो मित्र के वियोग से दूध उफन कर अग्नि में गिरने 
जाता है। परन्तु ज्यों ही जल के छींटे दूध को मिले कि उफान शान्त हो 
जाता है। इसी भाव के अंश पर इस दोहे की रचना रहीम ने की है। 
यथा---तोय मोर में देत हों! छीरहिं सरिस बढ़ाई । 
हि आँव न छागन देत वह, आप पहिल जरि जाई ॥ [रसनिधि] 
. ६० गॉठ--ईंख की गॉँठ और सनोमाहिन्य । द तर 
जोय- जानता है । आर 
मड़णतवर की गॉठ---विवाह 
की गाँठ । 
..._ ६१ छोह--स्नेह; प्रेम । 
यथा--तमी, औत न. छॉड्ही , होत न अनते हीव |. - 
मरे परेहू उद॒र में, ज्यों जल चाहत मीन ॥ [बृन्द] 








-मंडपर्म वरबधुको परस्पर बाँचने 








सीन काट जल धोहए, खाये अधिक पियास | 
तुलसी प्रीत सराहिये, सुये भीत की आस ॥ [तुरूसी] 
<२ दुरधो--छिपाया गया । देखो दो ० नं० ७९। 


5६४ बापुरो--बेचारा; गरीब । श्रीकृष्ण और सखा सुदामा की क्‍ 


कथा प्रसिद्ध है । द 
<€४ नखत--नक्षत्र । 
कूबरो---वक्र, टेढ़ा । 


भावार्थ--जिसको विधाता ने बढ़ाई दी उसमें कोई क्या दोष निका्ू 


सकता है । चन्द्रमा पतला और टेढ़ा क्‍यों न हो, फिर भी सब नक्षत्रों से 
अधिक प्रकाशवान है। 


. यथा--होंहि बड़े लघु समय सह, तो रूघु सकहिं न काढ़ि । 
.... चन्द्र दूबरों कूबरों तऊ नखत ते बाढ़ि॥ [तुलसी] 
६६ दांहे--जलाये हुए । 
भावार्थे---एक बार पदार्थ जो जल कर राख हो गया, वह फिर नहीं 
जरऊू सकता | परन्तु जो प्रेम से दग्धघ हुए हैं उनके हृदय बुझकर भी 
सुछूय उठते हैं| यही प्रेमाग्नि की विचित्रता है। यह दोहा 'दोहासार- 
संग्रह में 'अहमद' के नामसे इस प्रकार दिया हुआ है- 
. अहमद दाहे प्रेम के, बृप्ि बृज्चि सिलमाहि। 
जो सिलगे ते फिर बुझे, बुझे ते सिलगे नाहि॥ 
5६६ अक--कऊंक, अपवाद | ये 
७० अपत--[१ | अग्रतिष्ठित [२] बिना पत्ते का । 
 करीछ--बृक्ष विशेष जिसका फल ठेटी कहलाता है । 
- -कदली -केछा । छ् 
सुपत--[१ | प्रतिष्ठित [२] अच्छे पत्तेवाला । 
. ७१ पेट छागि--पेट के छिए । 
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इस दोहे में महाभारत में वर्णित पाण्डवों के अक्ञाववास के समय 
भीमका विशद राजा के यहाँ रसोहइये का काम करनेकी कथा पर रुक्ष्य है 

ऊठे सरजाएइ--मसयादा., हइ। 

७७ प्रछृति--स्व॒भाव । 

सुअजंग--सप । 

यथा--सुजन सुसंगति संगते, सज्जनता न तजंत | 

ज्यौँ भुजंगन संग तठ, चन्दन विष न घरंत ॥. [बन्द] 

७४ टेड़ो देहों आय-प्यादे की चाल -सीधी होती है, परन्तु जब 
प्यादा फर्जी या वज़ीर बन जाता है तो उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है । 

. ७६ भावाथें-यदि श्रीकृष्ण को ब्रज की यही दशा करनी थी 
अथांत्‌ छोड़ जाना था, तो फिर गिरदर घारण कर इन्द्र केकोप से उसकी 
रक्षा काहे को की थी।... द 

७७ बारे-...[१] दाल्यावस्था [२] जलाना (दीपक के छिये) | 

' ७& काया--शरीर। कि 

बढ़े--. १] बड़े होने पर [२] दीपक के लिये डुझने पर । 
#० तिय राखत पट ओदट- ख्री अंचछ की आइ़ में दीपक को 
पवन से सुरक्षित रखती है । देखो दो० नं० ६२ । ह 
८१ ऑखु गारियबो--आाँसू गिराना। 
खोस--व्यथ |. 
८२ भावाथे--यदि प्रभु की इच्छा अपने अधीन होती तो फिर 
_ अहंकार वश कौन किस को गिनता ९ का 
८४३ विषयां--विषय बासना। 
भसावा्े --जिन विषय-वासनाओं को संत जनों ने छोड दिया है 
के पीछे मूठ छूगे रहते हैं जेसे बमन किये हुए अन्न को कुत्ता ज्ेस से 
. खाता है। त्यक्त विषय-वासना भी वर्मन के समान ही है | 








उफ 


सं 


_ टिप्पणी _ 


८४ टुटे--रूडे हुए । 


्ंंई ओहि ओर--ईघवर की ओर॥]..|. 
भावा्थ--शरीर चाहे कर्मो में फैसा हुआ हो परन्तु मन को ईश्वर 
याना चाहिये जैसे बहाव के विरुद्ध नाव को रस्सी से खींचते हैं ) 


-&७9 दीबो होये ने धीभ--दान करना बन्द न हों । 
 छाचरत--अनुाचेद े द 
छप संचवहि--संचित करते हैं। 


यथा----पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्म: स्वयं न खादम्ति फछानि दृक्षा: | 
.  प्योसुचाम्मः कुचिदस्ति पास्य परोपकाराय सता विभूलयः ॥। 
८£ एती--इतनी । 


स्ैचत बाय--श्वास छेता है। 
. खल--घास | देखो दोहा न० हरेण | 


. &० जारु--सुन्दर । 


सको₹*--पक्षी विशेष, जिसके संबंध में कवियों की कब्पना है कि 


_ चड चम्दमा पर सुग्ध है, उसी को देखता रहता है और अग्नि खाता है ! 


भावा&४-जैसे चकोर चन्द्रमा की ओर सदा दृष्टि लगाये रहता है 


बसे ही रहीम ने अपने मन-रूपी चक्रोर को कृष्णरूपी चन्द्रमा से रूगा 
रखा है | 


पावक चुगत चकोर नित, भस्म करन को अंग | ह 
छू भभूत शिव सिर चढ्०ँ, तो पारऊँ ससि संग ॥ [दोहा सार०] 
याके बरू वह छेत है, पावक चिनगी खाइ। 
चंदहि जो जारन छगे, तो चक्कोर कित जाइ ।॥ [रसनिधि] 
&१ थाधे- खाली, जलहीन.... 
पाछिली बात--बीसे हुए सुखी दिनों की बात | 
&२ भावा्श---अआ्रीकृष्ण ने रिश्वर को धारण ही सर किया था फेर की _ 


सका नाम गिरिधर हो गथा | और हनुमानजी तो पहाड़ उठा कर लंका 
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. छे गये तो भी उनको यह पदवी न मिली ।-बड़े की प्रशंसा सहज में हो 

ज्ञाती है, और छोटों की नहीं होती | 

&३ दादुर- मेंढक । 

सरवर--बराबरी । 

भावाथे---मेंढक, मोर, किसोन, सब का जी सेघ में छूगा रहता है. 
कि बृष्टि हो और चातक को भी मेघ की ही रटना छूगी रहती है, परन्तु 
चातक की बराबरी इनमें से कोई भी नहीं कर सकता । चांतक को तो 
मेघ ही की रटन रूगी रहती है । कम) 

९४ दुःख में ही तो इंश्वर याद आता हैं, विपत्ति ही भगवान 
की ओर मनको मोड़ती है । 

.. ९० इस दोहे के उत्तराध का पाठ निम्नलिखित भी मिलता है 
'रहिमन भर्ती सो दीनता नरो सो देवता होय' जिसका यह अथ होता है 
कि देवता सबको देखते हैं किन्तु उनको कोई नहीं देखता । दीनता के 
कारण दीन मनुष्य की भी यही दशा हो जाती है। अतएव दीनता में 
मनुष्य देवता हो जाता है। 

&६ नट-कुएडछी---कछाबाजी दिखाने का चक्र, जिसमें से शरीर 
सिकोड कर नट कूद जाता है। दोहे की प्रशंसा में बिहारी” का वाक्य 
. याद आता है--- । 

क्‍ ..._ दिखत को छोटो छगे, घाव करे गंभीर ॥ 

०. &9 भावार्थ--रहीम की दुदंशा सुनकर छोग तो हँसी करते हैं 
और रहीम का धीरज छूट जाता है| परन्तु भगवान्‌ दी एक ऐसे हैं जो 
दुश्ख सुनते हैं ओर सुन कर उपकार भी करते हैं । द 
. &ए८ दुरधछ--बुरा स्थान | 


खूर- घरा; कूडा! जमा करने का स्थान वा जमाकया रह हुआ कतवार है 





आते हैं तो जान पहिचान के छोग भी. 
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भूछ जाते हैं। यदि हित की हानि न हो तो धन. जाने का. दुःख ल 
हो । परन्तु धन जाने पर छोग भूल जाते हैं, यही दःख की बात है । 
१०० यह दोहा रहीम ने कवि गंग के निम्नलिखित दोहे के उत्तर 
में भेजा था--.. 
सीखे कहाँ नवाब जू , ऐसी देनी देन। 
.. ज्यॉ-ड्यों कर ऊंचो करो, स्थो-त्यों नीचे नेन |! 
१०१ कौआ और कोयछ दोनों काले रंग के होते हैं केवल बोली का 
भेद है--यथा--भछे छुरे सब एक से जॉं छों बोलंत नांहि। 
कप . जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माँ हि ॥ [बन्द | 
१०३ गाढ़े दिन को मित्त--बुरे दिनीं में काम आंनेवारा मिश्र । 
१०७ अनत-- अन्य स्थान | ं 
. भाय--रुचि | फ द 
.._ १०४ पंक--कीच; यहाँ गड़ही या ताराव से मतलबहैं 
... उदधि-समुदर। कक 
.. यथा--अमित कथा है हीं भरे, जद॒पि समुद अभिराम । 
कौन काम के जो न तुम, आये प्यासन काम ॥ [छून्द] 
१०६ देखो दोहा नं० ६८ 
१०७ हाथी की टेव है कि सूँड से धूंछ उठाकर अपने शरीर पर 
डालता है। किसी. ने इसका कारण पूछा, तो कवि ने कहा कि श्रीराम के 
लरण की उस रज क्रो खोजता है, जिसके स्पश से अहिल्या का उद्धार 
हुआ था। अहिल्या शाप से शिलरा हो गई थी और फिर श्रीराम ने. 
उसका उद्धार किया था। यह कथा रामायण की गसिद्ध है । 
१०८ सगया--नशकार । 
१०& नात--नातेदशी ! 
नेह-स्नेह, प्रस । 
गड़ही को पानि-हछोटे गढ़े का पानी । 





 शहीम-रलौपली है पहल १्छ 
भावाथ--जरूाशय के ज॑छ की भाँति संबंधयों का प्रेम सी दर 
का ही अच्छा होता है, निकट रहने पर उसकी फढर कम हो जाती है। 
११० नाद रीडकि. ..---#ग को साद प्रिय है। पकड़से वाके उसको. 
बाजा सुना रिश्ञा कर पकड़ लेते हैं | हा 
शोेभेडु-प्रसणश होकर भी । 
१११ क्रिया-- कम । 
सिधि-सिद्धि, फल | 
भावी-भविष्य, विधाता । 
सोवाथ--कर्म करना अपने हाथ में है परन्तु उसका फू देवाधीन 
। जैसे चोपड़ के खेल में पासा डालना अपने आधीन है परंतु दाँव क्या 
आवेगा यह अपसे हाथ में नहीं हे वह देवाधीन ही है । द 
११२ सछोने --.ननकीन | 2 
अबधरर-हांठ। . 
मच्ु-मीठा । 
११३ पन्‍नग-वेलि--नागवेछि, पान की रूता |. 
-रिलि-रीति, ,तरह । 20000 
खसम-बराबर, एकसी । 
पक दृहियान--जछाया गया, तारा हुआ। के 
हस-पाछा, बरफ | पान की बेल तथा पांतेथता स्री के प्रेम में यह 
अपूबंता है कि बेल शीत पूर्ण पाछे ले जकू जाती है. और स्त्री पति की. 
दूरी के कारण विरह से जलती है | हट हा 
११४ परि रहिबो--पड़ा रहना | 
बामन-वांमन अवतार, 'ेसकों धारण कर भगवान ने तीन चरण 
“चरती मोॉगकर राजा बलि को छछा था। । 








भोपहि-छिपा छेता है | को ०0 है 
पितहि-पिता को, कमर का पिंतां जरू | 
. सकुणि-पखुरी बन्दकर । रा 
कुल कमलछ-कमका का वंश अर्थात्‌ जरू और फूछे | 
भावार्थे---कमल सूय के उदय होने पर खिलता है और रात की वा 
चाँदनी में संकुचित हो जाता है। अतणएव सूर्य कमरू को मित्र है और 
चन्द्रमा उसका शत्रु है परन्तु वही सूर्य जो कम को खिलाता है, 
ताछाब के पानी ( कमर के पिता ) को सुखा देता है । सू्यताप से जल 
की रक्षा कमझ अपने पखुरियों को फैलाकर अथवा विकसित हं.कर करता 
है और रात्रि को जब चन्द्रमा का उदय होता है और शीतरू चॉदनी 
निक्रकवी है, जो पानी की हितु है और कमर की शत्रु है, उस समय 
कमर अपनी पुरी संमेट छेता है और जरू पर चन्द्रकिरण अच्छी तरह 
पड़ने देता है। जरू और जलूज का ऐसा परस्पर प्रेम होने से उनके 
का सू्े, चन्द्र सें से किसको शत्रु कहा जाय और किसको मित्र कहा 
जाय | 
. शृश्द्‌ पात--पत्र वा पत्ता 
.. बरी--ऊरई की दारू को पीसकर बनाई हुई बड़ी । 
बरेगो--प्रशंसा करेगा । द 
यथा--पात्त. पात को सींचनों, बरी बरी को छौन 
तुलूसी' खोदे चतुरपन, कहिदुश के कहु कोन । 
११७ पावस---दर्षा ऋतु । हक 
साथे मौन--खुप हो गई 
दाडुर---मेंढक । 
चका---बोलने बालछे | हम 
.  थथा---तुझसी पावस के समय धरी जहोकिछन मौन 
अब्म तो दादुर बोकिहै, हमे पूछिहें कौन॥ 
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११८ दैधरा--भूत प्रेत । 
विय-छी। १. 
पड़ो -पड़ा, मेंस का बच्चा | _ 
११६ पर छुक्ि--अन्य की सूरत | 
... पथिक--राहगीर, सुसाफिर यात्री । 

१५० फरजी--फर्जी या वजीर का मौहरा | साह-मीरवा बादशाह 

का मौहरा शतरंज के खेल का | । 
गति टेढी--वजीर की टेढ़ी चार होती है । 
 तासोर--असर ४ 
- १४५१ माया--धन, ऐश्वय । 
. १२५२ उर--हृदय, मन |... 
हरि--भगवान । 
हाथी--जिसका भगवान ने ग्राह से उद्धार किया था। 

१२३ हहरि कै--गिडगिडा कर) हाथी के दाँत बाहर निकले 
रहते हैं उस पर कवि की उक्ति है | गिड़ गिड़ा कर ढाँत दिखाना दीनता 
का लक्षण है | द 

यथा--बड़े पेट को दुःख कर, मन संतोष निहालछ 
दाँत काढ हाथी न दे, बड़े पेट के हाऊ--- गुण गजनामा 
१५७ राइ--मसाके का छोटा दाना | 
... भावाथे--बड़े कभी छोटे नहीं होते, छोटे इतरा कर चाहे कभी बढ़ 
भी जॉँय । जैसे राई समान छोटा बीज करोंदा हो जांता है परन्तु कटहर 
ऋभी राई के समान छोटा नहीं होता द द 
१२५४ बड़ाई--आत्म प्रशंसा ) हे 
बडो बोछ--अपनी बढ़ाई । १२ देखो दोहा नं० २९। 
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यथा--दर्जब के संसर्ग ते, सजन छुहत कलेस । 
द ज्यीं दुसझुख अपराध ते, बंधन रूह्मये जलेस ॥ [िन्‍्द] 
. शश्य मुक्तावडी नामक ग्रथ से संग्रहीत | द 
१३० नभ--आकाश । विपत्ति में सद्धितोअंपे वेनश्याते! | 
१३१ तजन-त्याग | 
_ बिलग-अछग। 
. १३४ धर--घड़, शरीर । 
परि-- गिरकर (-- 
खेत--लऊड़ाईं का मंदान । इस दोहैसे रहीस का उपनाम नहीं हैं । 
भावाथे-यद्ध में सिर कठके गिरता है तो कुछ देर तक वह फइकता 
रहता है। इसी का नाम हँसना है। सिर कटके गिरा तो हँसा कि छव 
उसको पेट के लिये सबके सामने झुकना न पड़ेगा । 
१३३ भार--भाड़ और बोझा, (अहंकार पापादि का ।) 
 यथा--यरिज रहे उरवार, जिन [सर भारी भार थे । 
अहमद उतरे पाए, झार झबोके भार में | (ुखराजनामा | 
. १३४७ भावी--होनहार, ग्रारब्ध । 
दही->मेटा, जलाया । 
१३५ उनमान - उच्मान, प्रमाण, तोूरछू । बछ--दर, पांत । 
संसु--शंसु, महादेवजी । 
अजीम--बड़ा । 
 झावाथें--यद्पि पावतीजी का विवाह सहादेवजी से हुआ फिर 


< 


भी वह वंध्या ही रहीं । कवि परिपाटी में पावती को वध्या ही कहा गया 
है । यथा-- 
सीता! पायो दुःख आर पार्वती बध्या तम 
नूग ने नरक पायो वैस्या गति पाई हे । 
ल्‍८ » 2५ ७... »% .  ४# 
हाल ठकुराइस में बोझेबों अचसो यह, 
ईंदइवर के घर ते अपेछि चलि आई है ॥ 
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१३६ पाखान--पराषाण, पत्थर | 
अश्रानी- पत्थर गिरने का शब्द । 
भावार्थ---गिरे ;हुए पत्थर को सोच है कि उनमें से अब कौन सा 
पत्थर कहाँ काम में आवेगा अर्थात्‌ सब अलग हो जायेंगे | 
१३७ गनत--गिनते हैं 
भावाथे---गुशवान अपने राजा को छोटा - समझते हैं और राजा 
गुणियों को तुच्छ इष्टि से देखता है । यथाथ में तो कोई एक दूसरे से 
बड़ा छोटा नहीं है। सब समान हैं, भगवान के रूप हैं। 
१३० दोहासार संग्रह में यह दोहा दांंकर कवि के नाम से दिया है! 
उसका पाठ. इस प्रकार हैं | 
.. मसथत मथत माखन रहो, मह्यों गयो भहराय-। 
शंकर सो बह ,मोर जो, भीर परे ठहराय ॥ 
१३& मनासजञ-- कामदेव ॥ 
फल-यहाँ स्तन से आशय है । दब 
फूछ--(१) कमर को मारा (२) काम जनित आनन्द । 
यथा-- रोमावले कोमछ ढता, छागी तियके गात। 
कुचफछ देखत. पीय के, अँग अँग फूछत जाता 
[ जोधपुर नरेश जसवन्त सिंह । ] 
१७० दिवान---दीवान, मन्नों ) 

. सावा्थ-- जिस प्रकार अच्छे राज्य में राजा मंत्नी के. कथनानुसार 
काय करता है. उसी प्रकार मन भी उसी के साथ रूग जाता है, जिसका 
नेत्र आदर करते हैं ) 

१७४१ महि--धरती ॥ 

नभ--आकाश | द | 

 सरपंजर किये--तीरों से अच्छादित कर दिये | 
अवखेष--अतुरू । - 


बवेराउ-- बिराट, एक राजा का नाम । 
भावांथें---जिस अहुंन ने अपने अतुरू पराक्रम से प्रथ्वी और 
आंकाश को अपने तीरों से आच्छादित कर दिया था, उसी अ्जुंद को 
एक दिन विराट राजा के घर खत्री का वेष धारण कर रहना पडा था। 
विशेष--श्रीक्ृष्ण की आज्ञा से अग्नि ने खांडव वन को जला दिया 
था उस समंय उसकी इन्द्र से रक्षा करने के लिये पृथ्वी से स्वगं ठक 
अजुन ने तीरों का पिंजरा बनां डाला था । 
और जब पाण्डवों को अज्ञातवास करना पड़ा था, तो अर्जुन स्त्री के 
वेष में रहकर राजा विराट की कन्या को नृत्य-करा सिखंलाते थे । 
१४२ सफरिन-- छोटी मछलियाँ। 
सर-- सरोवर । 
बक-बालंक--बगुछे के बच्चे । 
१४३ संभु भर जगदीस--जब देवताओं और देत्याँ ने समुद्र 
मनन्‍्थन किया तो चौदह रल् निकाले । सब से पहिले विष निकला । 
.. उस हलाहल से समस्त पृथ्वी जलने छगी। सब ने मिलकर झंभु सग- 
बान की विनती की । उन्होंने जगत की रक्षा के निमित्त विष को पान 
कर उसे कंड में घारण कर लिया | इसीलिये वे जगदीश कहलाये । 

. शहु कटायों सीस--जब समुद्र में से अरूत निकला तो देव 
दानव झगड़ने छगें। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर, सब को पंक्ति में 
बिठला कर पहिले देवताओं को अस्त बॉाँटा । देत्य बाट ही देखते रह 
गये । राह ने देवता का रूप धर कर धोखा दे अम्ेते-पान कर छिया | 
भगवान को जब इसका पता लगा तब उन्होंने तुरंत सुदर्शन से उसका 
. सिर काट दियाँ। परन्तु उसका रुंड राहु ओर सिर केतु अमर हो गए । 

१४७ पाठान्तर-- माह मास को भिनुसरा । द 
१७४ किवो--किंतना ही । कि 
बढ़िकाम-- महत्त्वपूर्ण काम । 
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बसुधा-एथ्वी । द द 
..._ बावन--बामनावतार जो शरीर से बहुत नाटा था। विष्ण भगवान 
ने वामन का अवतार छे दृत्यराज बलि से तीन पग पृथ्वी का दान माँगा 
और फिर विराट रूप घर कर पृथ्वी और ब्रेलोक्‍्य नाप लिये । 

१७४६ मुकारि--बात से नट जाना। ६ जे 

मॉगत आगे सुख लह्यो---याचना करने के पूर्व ही राज्य मिल 
गया । श्रीरामचन्द्र ली ने विभीषण को, छक़ा का राज्य, दिना उसके 
माँगे, दे दिया था। 

१७७ कर--करने वाछा । 

जलऊल--सवाँति नक्षन्न की वो । 

व्याक---सप । देखो दोहा नं० २२॥ 

४८ भुनि नारी--गौतम की ख्री अहिल्या 

पाउले-- पत्थर | 

गुह--जो रामचरुद्र जी को वन में मिझा था। 

मातंग--चाण्डाल | 

तारे--तार दियि।..... 

तीनों मेरे अंग--मुझ में तीनों के अवगुण विद्यसान हैं । रहीम 
कृत संस्कृत शोक देखिए उसीका भमावाथ इस दोहे में है । 

१४६ कचन--बाछू । क्‍ 
... १४० मन्द्त--नीच पुरुष |. 
.._ सराहि--शान्त होना, ठंढा होना । द कक 2 
.. मरहा--जंगल का मूत; जो पुरुष बाघ द्वारा मारा जाता है उसके. 
छिये एक चबूतश बना कर उसकी आत्मा की पूजा की जाती हे कारण 
. कि उसकी आत्सा दूसरे जन्म में मनुष्य भक्षी बाघ का रूप धारण कर 
अधिक उत्पात मचाती है| | 


श्र _ टिप्पणी _ 


_ भांवोर्थे--वीच पुरुषों के मरने पर भी उनके अवगुणों का समूह 
शान्त नहीं होता है जिस प्रकार कि बाव द्वारा मारे गये पुरुष की आत्मा 
भी मनुष्य सक्षी बाव का रूप घारंग कर अधिक उत्पात मंचाती है । 

१४१ अवनि--एथ्वी । 
कृपवंतं--जरू का गहंरा कुण्ड । 
सारिताल- झील । 
मनसा-मंशां; इच्छा |... 
मराऊ--हंस । . 
. थथा--यद्यपि अवनि अनेक सुख, तोय तासुं रंसताल । 
संतत तुछसी मानसर, तदपि न तजहिं मरार ॥ [तुरूसी] 
१४४ गरानन बाजी राशिए--प्राण तक दढाँव पर छगा दीजिए 
अथांत्‌ प्राण देने को भा तेयार राहए। 
१४७ नवा--झुका हआ, नमन, विनीत । 
नए ते--झुकने से । 
भावाथं;---चीता झुक कर आक्रमण के लिए उछलता है। चोर वा 
: दुष्ट मनुष्य विश्वासघात करने के लिए मीठा बोलते हैं। और कमान 
झुकने पर ही तीर फेकती है । इन तीनों का झुकना अनथकारी है | 
यथा--सज्दन नवते जनि गनहु, जो उर सुद्ध न होइ । 
चीता चोर कमान सों, नवहिं आपनी गोइ ॥ [गुणगंजनामा] 
नवन नीच की अति दुखदाई । जिम अंकुश धनु उरग बिछाई ॥ 
[ तुलसी ] 
१४४ भसावार्थ--रहीम कहते हैं कि मेरा मन जल कर भस्म हो गया 
अतीत होता है कारण के वह जिससे छगाया जाता है वहीं रूखां हो 
जाता है । 
१४६ दुवो-दोनों । 
१४७ तुरंग--घोड़ा । 
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द्ाग--घुड्सवार सेना में सवार का नंबर घोड़े के शरीर पर गश्स 
छोहे से दाग दिया जाता है। कहते हैं कि यह प्रथा राजा टोडरमल ने 
अकबर के राध्य में चलाई थी । 

४८ सॉति--शान्ति | 
उवत--उदय होता है। 
गरथचवत--डूबता है । देखो दोहा नं० १५। 

१४५६ जननी अठर--माँ के पेट में । 
६० कानि--चाल, रीति वा मर्यादा | हज 
संजन-- सहजनी, वक्ष विशेष (जेसके फल को तरकारी बनती हे । 
१६१ गोत--सोत्र, वंश, जाति। द 
.. भावार्थे-रुग चन्द्रमा के रथ को खींचते हैं, इसीलिये शृथ्वी के 
रुग भी उछलते हैं, ओर बाराह ( भगवान ) हिरण्याक्ष को मारकर 
पाताल से एथ्वी छाये थे इसीलिए सूअर धरती खोदते हैं। वंश और 
जाति के अनुसार गुण, कर्म स्वभाव होते हैं । 

१६२ अनखाए--बिना भोजन किये हुए। 

अनखाय---भकुलाय | 

१६३ बिरछ---वक्ष 

सेहुड--पौधा विशेष, जिसके पत्ते कुछ हूम्बे होते हैं। इसका 
रस दवाई के रूप में बच्चों को दिया जाता है । 

कुज़--कटीला वृक्ष । 

करीर-.करील । 
१६७ सावार्थे--वधिक के वाण से आहत झूग का रक्त घातक हो 
जाता है। रक्त-विन्दुओं ले बधिकों को झूग के भागने के मार्ग का पता 
चल जाता है। 

यथा---कुसमय सीत काको... कंवन। 

व्याध मिरगा बाण बेध्य , कोटि कानन गवदन ॥ 


३. द ऋधपपणी 


आक्रो+ः , बमाव 


..... अंग श्रोणित भयो बेरी, खोज दीनो तवन ॥ [सूरदारू। 
१६४ गंह--घर । हे 
१६८ बाज़त हे--रझूइंग की ओर छक्ष्य है। देखो दोहा नंबर ५३ 
१६७ सभा विलःसमें यह दोहा सम्मन कविके नामसे दिया गया है । 
भावार्थ--एक दिन वह था जब हंदय से हृदय मिलाते समय गले 

का हार नहीं सुहाता था और अब हवा ऐसी बदली कि दोनों के बीच 

पहाड़ों का अन्तर हो गया] 
हारो नारोपितः कण्ढे मया विश्लेषभीरुणा । 
इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्वमाः ॥ हनुमन्‍नाटक 
१६८ करिया--काछा । देखो सोरठा नं० २७१ । 
६६ देखो दोहा नं० १८२ । भमाव-साहश्य है । 
यथा--(१) छेतहू भला न नीच को, नाहेन भरछ्तो अहेत | 
चाट अपावन तन करे, काटि स्वान दुःख देत ॥ [बन्द | 
(२) बिरचे काटे पाँव को, राँचे (चार्ट झुक्ख। . 
वाजिद? स्वान की दोसती, दुह्ृ परे हैं दुक्‍्ख ॥ [गुणर्गंज 
नामा | 
१७० भाषोर्थ-चिंता तो झछतक को जराती है, परन्तु चिन्ता उससे 
भी बढ़कर है जीते जी जछाती है । क्‍ 
यथा- चिताचिन्ता समाख्याता विन्दुमात्र विश्ेषतः। 
चिता दहति निर्जीव॑ चिन्ता दहति सजीवक ॥ 
इस भाव के और भी इलोक हैं । । 
१७१ सेस--(१) सिर पर इथिवी धारण करने वाले शेष नाग। 

(२) बचा खुचा, बाकी बचा वा कुछ नहीं 
१७२ कारि-- हाथी । 
धाक-रोब । 
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भावार्थ-समर्थ होंकर भी जो भगवान से डैरते हैं, उनकी तुलनां 
हाथी से की गई है । 
१७३|रीते- खाली रहने पर, भूखे |: 
अनरीतें-- अनीति, पाप ।- बुभ्॒क्षितं किनमें करोति पाप । 
 बिगारत दीड--बदमाशी करता है । 
१७४ कसकत--कष्ट देती है । 
समय चूक की हक--अवसर निकल जाने का पछतावा । 
9४ लबार- झूठा, गष्यी |... 
पत-राखन हार---राज रखनेवाला । 
भावषाथ--यदि श्रीकृष्ण बात रखनेवाले हैं तो रहीम॑ का कोई कुछ 
विगाड़ नहीं; सकता; चाहे वह जुआरी हो, चोर हो, वा लबार हो--- 
क्योंकि भगवान ने जुआरी शकुनी से पाण्डवों की रक्षा की थी, ग्वाल- 
बालों को बह्माजी ने चुराया था तब भगवान ने उनको छुड़ाया था अं.र 
लछबार दःशासन से द्रीपठी की रक्षा की थी । 
१७६ खोटी आदि की--जिसका आरसम्म बुरा है । _ 
परिनाम--अन्त, नतीजा । 
तम--अधेरा। 
._ १७७ आपु--अहंकार । क्‍ े 
“ भावार्थ--यदि मन में अभिमान वा अहंकार है तो भगवान 
नहीं हैं, ओर जो भगवान हैं तो मन में अहंकार को स्थान नहीं । दोनों 
शक साथ मन में नहीं रह सकते। 
यथा--जब में था तो हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं। 
प्रेम-गछी अति सॉकरी, तामें दो न समाहिं।॥ [कबीर] 
१७८ घरिया रहँट की--खेतों में पानी सींचने की एक प्रकार की 
. चर्खी का मिद्दी का पात्र । 
. शोति ही--खाली ही । 
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यथा--हरिवश' अपहठ की घरी, ज्यों कुमीत की इंठ । 

द जब खाली तब सनमुखी, जब संभर तब पीठ ॥ [गुणर्गजनामा] 
दिया--दीवला । हे द 
१७६ भाषाशें-- सीधी उ गछी से थी नहीं [निकलता । 

१८० द्निन को फेर--भाग्य का चक्र, बुरे दिय । 

१८१ दमामो--चौंसा, नगाड़ा। | द 
यथा--कैसे छोटे नरजुतें, सरत बड़न को काम | 
मद्यों दमामो जात क्यों, कहि चूहे के चाम ॥ [बिहारी | 
१८२ जगत-बडाई--लोकश्रियता वा जगत में अशंसा। 
नाभाजी कृत भक्तमाल के आधार पर प्रियादास के पुत्र वेष्णवदास- 
कृत भक्तमाल प्रसंग' में व्यास! कवि के नाम से यह दोहा है-- 
व्यास! बड़ाई जगत की, कूकर की पहिचान । 
... प्रीति करे सुख चाटई, बेर करे तन हान॥ 
..._ १८३ रहिसन जग ...नेन--जगत में अपने जीवन में ही किसी 
को बड़ाई नहीं मिली । 
 आछत--जीते रहने पर भी । 
गथ--कोष, धन । रावण के रहते ही बन्दरों ने ऊका छूट ली थीं । 
१८७ जाके बाप को--मेघ का पिता समुद्र । 
गेंल--मार्ग । 
कालिमा- काली । 
शरद कहिमे सरगण प्ताछ--उछटा सीधा बक गईं । 
१८७ उखारी--ऊख का खेत |... 
_-श्सभरा--ईंख के खेत में ईंख के. साथ उगनेवाला पौधा विशेष । 
भावार्थ--अच्छी संगति से दुष्ट छोग नहीं सुधरते । 
१८८ कहे वाहि के दोच--उसी की हाँ में हाँ मिलाजे । 
बासर--दिव । 
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कचपची---छोटे-छोटे तारों का समूह विशेष; क्रत्तिका नक्षत्र | 
भावार्थ--यदि थहाँ ठहरना चाहते हो तो मालिक की हाँ में हाँ 
मिलाओो। वह दिन को रात कहे, तो तुम आकाश में तारे दिखाओं। 
अगर शहरोज़ रा गोयद शब अस्त ई। 
बदायद गुफ़त इनक माहों परवीं ॥ [ शेखसादी | 
जाट कहे सुन जाटनी यही गाँव में रहनो। द 
ऊट बिछाईं के गईं तो हॉजी हॉजी कहनो ॥ 
१८८ ठठरी धूरि की-- मनुष्य देह । 
गाँठ युक्ति कौ--इंश्वर द्वारा गठित युक्ति पूर्ण प्राण की गांठ |. 
१६० पयान -- चल देना । 5 है 
१६१ परे मामिछला--काम पड़ने पर, सुकदमा छूने पर । 
१६२ करी -हाथी । 
भावाथ--हे प्रश्ध! आपने भेरे साथ वही बतांव किया है जो 
अन्य हाथियों ने गजेन्द्र के साथ किया था। विपत्ति में उसके साथियों 
ने उसका साथ छोड़ दिया था । द 
१६७ छुंह स्थाह -- [खिजाब लगा कर बाल काले करना। 
परतिया- पराई स्री 
१६४ दरिद्रतर - अति दरिद्र । 
भावाथे-- दानी गरीब भी हो तो उससे याचना करनी चाहिए । 
जैसे नदियों के सूख जाने पर छोग कूओं को नदी-तल में खुदवाते हैं । 
१६६ बड़ेन किए. घटि काज--अपनी हैसियत से छोटे. काम 
किये । पाण्डवों ने अज्ञाततवास में अलग-अलग रूप घारण कर राजा. 
विराट के यहाँ नौंकरी की थी और राजा नर ने जूए से अपना संवंनाश 
कर, दमयन्तों को छोड़ राजा ऋतुपर्ण की घुड़शाला में नौकरी की । 
 १६& कामादिक को धाम--जो सब पापों का घर है। .- 
२०० विधा-बव्यथा, दुःख । 


२७ ..  ॑िप्पणी 





शरोय -गुप्त, छिपाकर। 
अठिलेहँ-हँसी करेंगे । 
२०१--देखो दोहा नं० ५८ 
२०२ यथा --जिहि प्रसंग दूखन रूगे, तजिये ताकों साथ । 
... मदिरा मानत है जगत, दूध कलारिन हाथ ॥ [वृन्द] 
२०३ बिकार--हानि । | पे 
संपुटी--जल-घड़ी का पात्र |. 
घरिआर--घड़ियारू, घंटा । 


भावाथे---जरूघड़ी का पात्र तो जल ग्रहण करता है वा चुराता 
और मार पड़ती है घंटे पर । 


२०४ शिवि--राजा शिवि जब बानबे यज्ञ कर चुके, तब इन्द्र 
विप्न डोलने के हेतु अग्नि को कबूतर और स्वयं बाज़ बन कर उसका 
पीछा करता हुआ यज्ञ में पहुँचा ! कबूतर प्राय-रक्षा के लिये राजा शिवि 
की गोद में जा गिरा । जब बाज़ ने अपना भक्ष्य कबूतर माँगा तो राजा 
. कबूलर के बराबर अपना माँस तोल कर देने छूगा । परन्तु राजा का सारा 
माँस तुल गया ओर फिर भी कबूतर के बराबर न हुआ। अन्त में ज्योंही 
राजा अपना सिर काट कर तराजू पर रखने छूगे त्योंही भगवान प्रगट हो 
गए ओर राजा को अपने लोक भेज दिया । 


द्धीचि---देवता गण जब बृत्रासुर को न हरा सके और बह दानव 
उनके सब शखस्त्रों को निगछ गया तब देवताओं ने घबरा कर भगवान की 
स्तुति की ओर यह वर आप्त किया कि दधीचि ऋषि की हड्डियों का अख 
बना कर वे वृत्नासुर को मार सकेंगे। देवताओं ने दधीचि ऋषि से प्राथना 
की ओर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देह त्याग कर हड्डियाँ देदीं। देवताओं 
मे उनका शख्र बना कर अन्त में दुत्रासुर को मार ड(ला। परोपकार 
के लिये त्याग की ये दोनों कथाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं । 
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करत न यारी बीच--मोह-साया नहीं करेंते । पूर्ण स्याग 
दिखाते हैं । हम 
२०४ पानी--मोती की चमक, मान, अतिष्ठा, कानि, जल । 
सून--शून्‍्य, कुछ नहीं । का डी 
हु ऊबरे--- बच । 
२०६ पेंडा--मार्ग । 
निपट--अन्यन्त, एकदम । 
सिलसिली--फिसलनी, चिकनी । . 
बिछुलत--फिसलता है । 
पिपीलि--चींटी । 
२०८ सराहिए--बड़ाईं कीजिए | द 
भावाथ--चूने और हलदा का सा मेल हो उस औति की अझंसा 
करनों चाहिए। चूना अपनी सफफंदी और हलूढी अपना पीरापन छोड़ 
कर दोनों छाछ-रग हो जाते हैं। 
यथा--हरद चून रंग पय पानी ज्यों, दुबिधा दुहु की भागी। [सर] 
२०६ बग्ाध-व्याधि, आफत, बीमारी । 
यथा--फूले फूछे फिरत हैं, आज हमारो व्याव। 
तुलसी” गाय बजाय के, देत काठ में पाँच ॥ [तुलूसी| 
२११० भेषज्ञ--दवाई, इलाज । द 
राम भरोसे जे रहें, परबत' पे हरियाँय | : 
तुलसी बिरवा बाग के सींचे ही मुरझाँय | [तुरूसी] 
.. शर१ अंगम्य--जो मन बुद्धि से परे हैं। ईश्वर-विषयक ज्ञान । 
.. श१२ आंदि-झुरझू । है 
.._ बावनें--वामंनावतार हुआ तो छोटा ही था परन्तु उसने बलि को. 
जब ठगा और तीन पेर में ही -समस्त भूमंडर और स्वर्गांदि नाप डाला 
तब शरीर का जाकार अत्यन्त बढ़ा लिया। पर नाम वासन ही रहा 


हे | ट्पपिणी 





२१४५ मस्कताव--पेठाना, डालना । 
 शश१६ अनूप--निराली, बेमिसाल | 
संख--यशज्ञ । 
7१७ मन-तु रंग--मोम का घोड़ा । 
पावक--अग्नि । द 
पंथ--मा्ग । जा 
यह दोहा छालन कवि के नाम से भी असिदध है। 
२१८ बावन आँगुर गात--वामन जी का शरीर बाँवन अंगुल् 
का था | दोहा २१६ में भी यही भाव है । द 
यथा---सब ते लघु है माँ गिबो, जामें फेर न सार | 
बलि पे जाँचत ही भए, बतमन तन करतार | [बृन्‍्द) 
२१६ पछोशन[--फटकना । 
गृरुए--भारी । 
हलुकन--हलके या नीच मनुष्य । 
. _गरुबे--गम्भीर, सजन । 
४२० गोत--वंझ् । 
बड़री--बड़ी । 
लखि बढ़वार सुजातिया अनख धरे मन माहि। 
बड़े नेन छखि अपुन पे, नंना सही सिहाहिं॥ [रसनिधि]| 
. बढ़त आपनो गोत को, ओर सबे झ्नखाँहिं । 
. सुहृद नेन लेना बड़े, देखत हियो सिहाहिं॥ [रसनिधि] 
२२५२५ सीऊछ---शी छ, सम्मान । । 
खसप्तूच---पूरा । दोहा १९० में सी यही भाव है । 
२२५३ रहिला की मली--चने की रोटी जच्छी | 
देखो सीरढा---न० २७६ 
प्रसत--छूते ही | 
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२२५४ तरेयन--तारे । 
भावाथं--वही राज्य प्रशंसा के योग्य है जो चन्द्रमा के समान 
सुखढायक हों। सूय तो नक्षत्रों को अदृश्य कर अकेला ही तपता 
है । कहते हैं कि यह दोहा रहीम ने उस समय लिखा था जब जहाँगीर 
ने राज्य सिंहासन के लिये अपने भाइयों का वध किया था । द 
२२४ खर-खली जो पशुओं को खिलाई जाती है । 
 शुर-गुड़ । हु 
. गुलियाए-- जबरदस्ती गछे में डाढकर खिलाना। .. 
दोहासार संग्रह” में इस प्रकार दिया है-- 
रामनाम लीनो नहीं, रहो विषय रूपटाय । 
_. घास चरै पशु आपसों, गुड़ गालयों ही खाय ॥ 
२२६ ने चलो--नम्नतापूर्वक चलो । 
२२७ पीर---ड्य ढी, पौरो, मर्य्यादा | 
प्रीतिकी पीरि--मित्रता का बर्ताव । 
सूकन--झुक्का । क्‍ 
सूकन मारत. ..दोरि--पैर दाबने के बहाने जो पेरों पर मुछे भी 
मारे जॉय तो भी निद्रा शीघ्र आ जाती है । 
२२५८ घट सुन सम--घड़े और रस्सी के समाव । 
२२& राग सुनत ...खाथ--राग को सुननेबाला और दूध पौने- 
वाला सर्प ( स्वभाव में झूठ होना चाहिए परन्तु ) भी अपने हिल को 
काट लेता है। 
... यथा-ह८ुष्ट न छाँड़े दुष्ता, पौंखे राखे ओट । 
.. सरपहि केतो-हित करो, चपे .चलावै चोट ॥ बिन्द] 
. २३० ढारत ढेकुली--गराड़ी द्वारा कुँए से पानी खींचते हैं । 
२३१ चोरी करि होरी रची--होछी के किए चोरी कर इंघन 
इकट्ठा किया जाता है।.. 


शेर -... स्प्पिणी. 
२३२९ अस-यश।...... हर 
विषान--विषाण, सींग । चाणबयनीति के इलोक के आधार पर 
यह दोहा रचा गया है-- 
येषां न विद्या न तपों न दान 
_  ज्ञानं न शीरू नशुणों न धर्म । 
- ते खत्युछोके भुविभारभूता 
. मनुष्यरुपेण . शरूगाश्व रन्ति॥ 
२३७४ भावाथ- जिसने याचना की वह मरे मनुष्य के समान हैं परन्तु 
जिन्होंने याचक को कोर! जवाब दिया उन्हें उससे भी पहिले मरा समझना 
चाहिए । माँगना बुरा और माँगनेवाले को न देना उससे भी बुरा । 


२३७५ अहमद! गति अवतार की, सी कहत संसार। 
बिछुरे मानुस फिर मिल, यहे जान अवतार ॥ अहमद? 
२३६ सहिके - सहन करके | क्‍ 
बिसाहियो--मोरू लेना । 
२३८ जम के किकर--यमदूत ॥ 
कानि - प्रतिष्ठा 
२३६ उपाधि--काम, छोधादि । 
बादि--व्यथे की बकवाद । 
यथा--रामनाम जान्यो नहीं, जानयो विषय सवाद | 
तुलसी नरवपु पाई के, जनम गेंडायों बाद ॥ [तुरूसी] 
२७० गोत---वश, गोत्र । द 
सावार्थे---सब्से हिझमिल कर रहना ही ठीक है, क्योंकि बात्रु, द्वितु, 
मित्र और कुछ जो इस जन्म से हैं वे अगछे में न होंगे । 
२७२१ भावा्थे-- रूप कथा पद सुन्दर बख्च, सोता, दोहा और 
रत का वास्तविक मूल्य सूक्ष्म दृष्टि से देखने से ही जाना जाता है । 


क्‍ श्हीम-रलावटी की ३ छ्छू 


२७३ सैल--हुल्छड़, आन्दोलन । 

इस दोहे में रहीम का नाम नहीं है । क्‍ 

२४७४ आनकी आन--कुछ का कुछ, दूसरी ही बात | 

मगरु स्थान-न्सगध देश ।.... 

पुसा विद्वास है कि काशी सें मरने से सुक्ति होती है क्‍योंकि शिव 
जी स्वयं शानोपदेश करते हैं और मगध में मरने से मुक्ति नहीं होती । 
भक्तमाल में ऐसी एक कथा है कि एक पुरुष काशी-वास करने छूगा और 
इसलिए उसने अपने हाथ पैर काट डाले कि अंत ससथ वह काशी से 
ज़ाहर न चला ज़ाय । परन्तु दु्ाग्य से एक चंचक घोड़ा उसे मयध में ले 
-शया और वहीं उसकी रूत्यु हुईं । 

२७४--यह दोहा चाणक्यनीते के एक इछाक के आधार पर है--- 

बरं वर्ज व्याधगजेन्द्रसेवितम्‌ हरमाछय पत्रव फलारबु भेजनस | 

 तुणानि शेय्या परिधान वल्करूम्‌ न बंधु मप्ये धनहीन जीवनम्‌ ॥ 

२७७ अधवधि--सीमा, अंत ।. 

खज्येत--पटवीजना, जुगनू | 

भाषार्थ--विरहरूपी काले मेथ के अन्त में भशारूपी अकाश की 
झलक है। जैसे भादों का अंधेरी रात में पटवीजने चमकते हैं, उसी तरह 
आशा का थाड़ा प्रकाश विरह के अधथकार से हैं । 

२४० अठक काम - काम प्रडे 

२2४५१ लखकरी--सेनिक ) 

सेहह--भाला । 

जगीर- जागीर । द 

२४५३ सभा दु्सासन......भीम -द्रौपदी का चीरे॑ दंश्शासन ने 
. भरी सभा में खींचा और सीस गदा छिये देखा किये । समय का फेर ! 

शश्श देखा देहा नें० १७४॥. |. 

४8४७ पच्छु-पल । 





३३ ग्प्पिणी 
'पर दार उड़े फिरते हैं बे पर का खुदा हाफिज ।' 
२४५८ रथ-कूबर--रथ का वह भाग जिस पर जूआ बाँधा जाता है । 
२४६ तुरिय--मेक्ष की अवस्था । 
प्रा-श्रेष्ठ, सपूत । 

. भावार्थ--श्वॉस, जिससे सेएहम्र्‌ की ध्वनि निकले और ये की 
ऊँची अवस्था प्राप्त हो, निश्चक चित्तवाली स्त्री और घर में सपूत बेटा 
ये तीनों पविच्न हैं । द द 

“शिवसिंह सरोज” में यह देहा 'रजब! के नाम से दिया है । 
२६० जोखिता--येगीपन । 
भावार्थ--साधु छाग साधुता और जती ले येगीपन की अशंसः 
करते हैं, परन्तु झर की प्रशंसा उसका बेरी करता है | 
२६१ यह देहा 'अहमद' के नाम से भी मिलता है । 
यथा--या दुनिया में आइके, छाड़ि देइ तू ऐंठ १ 
लेना है से लेइछे, उठी जात है पेंठ । [कबीर] 
२६२ संतत--सदा रहनेवाली । 
यथा--'संपत के सब ही सगे, दीनन के! नहिं कोइ”? । 
२६३ संपति भरम गँवाइ के--किसी चक्र में पड़ पेसा खा देने पर। 
भावार्थ--जब किसी व्यसन के फेर में पड़कर काई मनुष्य अपना 
धन खो बेठता है ते! उसकी दक्शा दिन के ज्येतिहीव चन्द्रमा की सी 
हो जाती है । 
२६७ छटी--बुरी । 
यथा--जासों जाके! हित से, साई ताहि सुहात १ 
चार न प्यारी चाँदनी, जैसे कारी रात ॥ [बन्द] 
२६४ सीम- सीमा, हु । 
२६६ भुवन सरत--रूय का प्रकाश सब जगह फैलता है | 
घटि--क्ष॒द्र । 
ड्लै 
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यथा---मूरखगन सझुझें नहीं, ते! न मुनी सें चूक 
कहा भये। दिन का विभी, देखे जे! न उल्क ॥ [बन्द] 

४६७ सर---शर, तोर । 

पुर --चढ़ाकर । 

भाषशर्थ--जैसे तीर चड़ाकर अपनी ओर खींचते हैं और फिर कमान 
से दूर फेंक देते हैं । ऋुगवान ने मुझे उसी प्रकार एक बार ते अपनी ओर 
स्कीचा अथवा कृपा की और फिर दूर फेंक दिया ( विस्खत कर दिया ) 
भक्तमाल सें कथन है कि श्रीनाथजी के मंदिर में जाने में रुकावट होने पर 
यह दोहा रहीम ने कहा है । 

. रण बसात- झाक्ते के अनुसार । 

२६६ कदाचि--कद्ाचित्‌ । देखे देाहा म० १२९. 

२७० छेंग--पास । 

बांढेहू---बड़ः होकर भी | 

तार---ताड़ का चृक्ष | 

भावार्थ--जिस बडे आदमी से न ते! कोई आश्रय प्राप्त होता है 
और न उससे लाभ ही मिलता है वह तार या खजूर के वृक्ष के समान 
है। ये वृक्ष ऊँचे होते हैं, छायः दूर और थाड़ी होती है। फर भी बहुत 


ब्क 


ऊचे पर होते हैं । 
न्छ हि 
सारठग 
२७१ तातो--जछता हुआ । 
खीरे पै--5ंडा होने पर । देखो दोहा नं० १६८ 
यथा---अहमद' ज्यों अँगार ज्यों, छोटे को सँग साथ । 
सीरों कर कारों करे, तातों जारे हाथ ॥ |दोहासारसंभरह] 


२७२ साहब--प्रभु, ईश्वर । 
२७३ परतीति--मारूम होता है। देखो दोहा नं० ६० का पूर्वाद्ध | 


यथा--श्रीति जो सीखो इंख सो, जहाँ हुरस की खान । 
जहाँ गाँठ तहँ रस नहीं, यही प्रीति की बानि ॥ [सभाविरछास] 
२७४ पखान--पत्थर । 
सीकऔ--बम्र होना । यह सोरठा दोहे के रूप में भी प्रसिद्ध है । 
२७४ बहंरी--शिकारी पक्षी विशेष । 
तिरै--उतरे । 
२७६ अमी--अरूत । 
बरू--अच्छा है । 
२७७ हेश्नहार--देखनेवाला (यह अहमद! के नाम से सी प्रसिद्ध है) 
यथा--कौन कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता है | [चकबस्त ] 
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किक 

"रे शी 
१ आदि रूप--आदिपुरुष, परसेरवर । 
डुलि--बुति, छबि, शोभा । ॒ 
श्सन--रसना, जिह्ना । 
२ कॉति--कान्ति, शोभा । 
है पाय--पद, चरण । 
४ परजापति-- प्रजापति, सश्कर्ता । 
परमेश्वरी--हुर्गा, शक्ति । 
४ एतिरशाज़-कामदेव । 
पशथि--पकाकर । 
६ पारस पाहन--पारस पत्थर, स्पर्श सणि | 
& कैथनि--कायस्थ जाति की स्त्री । 
पाती--सन्नी, चिद्‌ठी । 
मैन-- कामदेव । 
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सेन--संकेत, इशारा । 
१० बरुनि बार--पलक के बाल । 
मसि--स्याही । 
१२ निच्न--नेन्र, चयन । 
१३ बरइन---तमोलिन, पान की खेती करनेवाली, पानवाली । 
१४ खुनारि--स्वर्णकार की स्त्री, सुनारिन । 
सुनारि--( सु-+-नारि ) सुन्दर या अच्छी स्त्री । 
१५८६ रहसनि--केलि, क्रीड़ा । 
. १७ पेम--प्रेम । 
पेक--छोटा व्यापारी, पेकार, फेरीवाला । 
गरुवे--भारी । 
१८ डॉडी--तराजू की लकड़ी जिसमें पछड़े छूटकाये जाते हैं । 
२० भार---कामदेव । 
२१ घनवा--कपूर । 
_ उनहार--समानता, बराबरी | 
२२ लेजू--रस्सी । 
श३ भाटा--बेंगन । 
- क्ोजरी --शाक भाजी बेचनेवाली । 
४७ नियरात--पास जाना, समीप जाना | 
२४ बसनजारी--बनजारा नामक ग्रामीण जाति की स्त्री। 
जेहरि--पैर में पढ़िनने का आभूषण । 
२८६ लोइन--लोचन । 
लोन--नमक, सुन्दरता ॥ 
२७ बर-पति | 
कोरी--कुमारी । 
बैेस--अवस्था, आयु । 


३७ हैक टिप्पणी 





सरवा--सकोरा, मिद्दी का पात्र विशेष । 
रण वाक--वचन, शब्द | 
भमे--अञ्रमण करना, घमना | 


२६ लुहार-- छोह के समान, छोहित, लाल, रक्त, राधर-रोजत ॥ 

३० ताइके- गरम करके | 

३२ गज़क--पापड़, दाल्मोंठ, चाट आंदे चरपरी वस्तु जो मदपान 
के बाद मुख का स्वाद बदलने के हेतु खाईं जाती है । 

३३ दह्यो--दही । 

गोरस--(१) दूध ( २ ) इन्द्रियों का सुख । 

यथा--गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान्‍्ह जू नेक न पै हो । 

“7 रसखान | 

३४ कोल--इकरार, वायदा वचन देना । 

३४ काछिन--शाक, तरकारी बेचनेवाली | 

३६ भाटा--बेगन | 

छघूरा--मूली, शाक विशेष । 

लोका--घीया, शाक विशेष | 

३७ रकत--रक्त, रुघिर | 

इप८ बरुनी--परलकों के बालू । 

लेह--कदाचित पाठ 'लेइ' है | 

टेइ--धार पेनाना अथवा तेज करना । 

 यथा--कुबरी करी कुबलि केकेई। 
कपट छुरी उर-पाहन टेई ॥--[तिलसी | । 

३६ तवाखनी--( तवाक--बड़ा थार ) स्त्री विशेष, जो शोरवा 
इत्यादि बड़े थाल में रखकर बेचती है। 

सुरवा--शोरवा । 
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४० परसो-परोसा हुआ, थाली में रख सामने खाने के हेतु छाया 
हुआ भोज्य पदाथ । 

अधात--तृप्त होना । 

४१ बेलन--कोल्‍्हू की छाट । 

४२ करुवी--कड़वा । 

38३ पार्टबर--रेशमी वस्त्र । 

पटइन-- पटवा की स्थत्री । 

४७ सात--समेत, साथ । 

फूदी--इजारबंद की गाँठ । 

फोॉंद्ला-- फछ के आकार की गाँठ, झब्बा 

89 शुधान--गर्त, मान, घमड | 

कमागरी-कमान बनानेवाले की स्त्री । 

४६ तीरगश्न--तीर बनानेवाले की ख्री । 

४० सरीकनं--सकाख, छड़ जिसके तीर बनाते हैं। 

सरेस--एक चिपकने वाऊा पदार्थ जो पशुओं की खारू, खून, 
सींग, हड्डी आदि से बनाया जाता है। 

४१ छीपन--कपड़ा छापनेवाली, छीपी जाति की स्त्री । 

४२ संन--कामदेव । द 

४३ सिकलीगरानि-- हथियार माजकर चमकानेवाली । 

ओसेर---उबटन, सिकल करने के पहिले जो चिकनाई जाती है । 

मुसकलछा--बातु चमकाने के |छिए मसारा रगडुने का एक 
औजार विशेष । द 

४७ अनंग--कामदेव । 
.. #& सका--शका । 

सकनि--मिश्तिन, पानी भरनेवाछी । 

सरम्त- छांज । 


रेड 


र्प्पिणी 
__इपपण 


खितुक--ठोडी । सा 
४७ गाँधि|नि--सुगंधित तेल, इत्र बेचनेवाली । 

४८ चोचा--चोआ, अनेक सुगंधित द्वव्यों का रस | 
चिहुरन--केश, बालू । 

<१ तुरशकेन--तुक देशवासिनी । 

तराकि--बिगड़ना, झँझलाना | 

६५ ज्ञार--जाल, फंद । 

झाण इजारे लेत है--प्राणों पर अधिकार कर लेता है । 
इजार--सुथना, पायजासा । 

६३ सिरगी--योगियों का वाद्य विशेष जो सींग का बनता है। 
<€७ शुद्र-सुद्ध 

६४ हृटकी---रुकी रहना, स्थिर होना । 
<६& चेरी---चेली दासी, राजपूतानावासी एक जाति विशेष की स्त्री । 
मभाती--उन्मत्त, मतवाली । द 
अश्ुवाइके---आलरूस्य तथा बिद्गावश विशेष प्रकार से साँस छेने 





छत. है कप 
का क्रयर करके | 


ऑअगराइ--देह तोड़ना, देह तानकर सुस्ती दूर करना | 
७१ नटबंदसी--नटिनी, कझाबाजी दिखानेवाली । 

७४ कंचनी--वेश्या । 

3७ विभसासे--विभास वामक राग विशेष को । 

७८ अहेरी--शिकार | 

झट पातरी--पातुरी । 

४3 जुकिहारी- जॉक लगाने वाली | 

रू खटकाने---खटीकनी, खटेक जाति की स्त्री । 

झूए कुन्दी--लकड़ी की मोगरी से इस्त्री किया हुआ वस्त्र । 
*& भहिमही -मिद्दी मिछा जल, कीचड । 
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बसन बसेथी बास--कपड़ा में बसी हुईं बास | 

&० सबनी गरनि--साइु न बनाने वाली |. 

&३ भूहन--स्कुटी, भोंह । द 

आरे-- लकड़ी चीरने की दॉतीदार छोहे की पटरी ) 

&9 कुन्द्न सी--सोने के पत्र के समान चमकती हुई । 

कुन्दीगरनि---कपड़ों पर रूकड़ी की मोगरी द्वारा इस्त्री करने वाली | 

&४ मोगरी---छूटने के लिए छकड़ी का टुकड़र । 

&६ धुनियाइन--रूईं छुनने वाली । 

रुण कोरनि--कपड़े बुनने वाली नीच जाति । 

कूर-- निदंय, अरसिक । 

ताना--बस्त्र की (छम्बाईं के अनुसार फेलाया हुआ सूत । कपड़े 
चुनने के समय उस पर बार बार ताना डालने के लिये मुह में पानी भर 
कर कुल्ली द्वारा सब जगह छिड़का जाता है | 

१०० दृवगरानि--कुप्पा बनाने वाली ४ 

१०१ कुपा-कुप्पा । 

१०२ नगारचनिं--नककारा धौंसा बजाने वाली ३ 

१०७ दुलालनी--दुलाली करने वाली 

१०६ ठठेरनी--बर्तन बनाने वाली 

१०७ गडुवा-- छोटा, बड़े पेट का पहन ह॥ 

१०८ कागदांन---कागऊू बनाने वाले | 

१०७ शुद्धी -- पतंग, चंग | 

११० मसिकरनि- स्याही बनाने वाली 3. 

मखि--स्याही । 

खिन--थोड़ी | 

चखटोना--आँखों द्वारा किया गया जादू ॥ 

११३ सिचान--पक्षौ विशेष, बाज़ ४ 


छः 





११४ जिलोदारनी--जिलेदार की स्त्री । 
११६ भंगेरनी--भाँग बेचने वाली । 

११७ हरुवेई---सुगमता पूर्वक ही । 

११५८० बोजागरनि--मदिरा बेचने वछी। 
११६ मत-मति, बुद्धि । 


५१२० चीतावनी--चीता पालने वाली । 


१२५१ बेसिगरूर--यौवन का गये । 
लाक--कमर, कटि । 

१२५२ कठिहारी---लकड़्हारिन ॥ 

१२७ घासिनि--घास बेचने वाली | 
१५६ डफालिनी--डफ बजाने वाली । 
१९८ गड़िवारिन्त--गाड़ी चलाने वाली । 
शिव-बाहुन---बेल । 


१३१ कॉछ--पहिन कर, धारण कर । 


बाला--्त्री 

कलाव--हाथी के गले की रस्सी | 

ताव--उत्सा ह, जोश, हिम्मत | 

१३२ सरवानी--ऊँट चछाने वाली । 
छाग--बकरी । 

१३३ मुहार--ऊंट की नकेल । 

१३७ नाल बंदिनी--घोड़े की नारू बाँधने वाली | 
नाठलठ--पास । 

नाल--घोड़े के सुम के नीचे गाने का अधचन्द्राकार लोहे का टुकड़ा 
१३४ चिरवादारनि--साईंस । 

खरहरा-- छोटे दाँदो की लोहे की कंधी 
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१३६ छूठी-घोड़े के सुम और रखने के बीच का भाग, पतली. 
ध *। हि 


क्षीण । कटि की क्षीणता की उपसा झूठ से दी गई है । 
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सीन--क्षीण, पतली । 

१३७ लुबधी--लछोभी, आकाँक्षी । 

छुगरा--वस्त्र, कपड़े । 

१३०८ गदहरा- गधा । 

१३६ लेत चलाओ चाम के-- चमड़े का सिक्का चछाना चाहती है। 
१७० अचधोरी---डलरूटा चमड़ा | 
१७१ चूहरी--मेहतरानी, भज्निन । 


5 ७ हि 

परव नाष॑का भंद 
१ तुछ--तुल्यता, योग्यता, समता । 
रसकंद-- रस की खानि, रखसमसूल | 
२ बेधक--छेदनेवाला, हृदय को चीरनेवाला | 
आअनियारो--ती दूण, पेना 
बान---वाण, तीर । 
३ सरदवा---शारदा, सरस्वती । 
बरथा--बरवा नामक छंद विशेष, इसे ध्रव अथवा कुशंग भी कहते . 
इसका लक्षण इस अकार है 
“विपमनि रवि कल बरवे, सम मुनि साज 
स्वोरि--खोट, दोष, अवगुण । 
४ कोरिवा-को 
पंजॉनिया-पेर में पहिनने का बजनेवाला आभूषण | 
सग ठहराय--मार्ग से चलने मे अठकती हे । द 
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४ किनरिया--किनारी । 
-बिथुरे--खुलछे हुए । 

यह बरवे हमारी तथा पं० कृष्णविहारीजी की प्रति में नहीं है। 

शिवसिंहजी तथा अन्य लेखकों ने इसे रहीम कत माना है | 

६ नवेलिअहि--- नवेली स्त्री, नायिका को । 

अनासज बान--कासदेव के वाण, कांमजनित कार वा पीड़ा । 
उरुजवा-डउरोज, कुच । 

दिग--हुग, नेत्न, चितवन, दृष्टि । 

विर्लान--तिरछी होने छगी। 

७ करेजवा---कलेजा, हृदय । 

लाइ--अशप्नि की रपट, राय, ज्वाला । 

८  ओयक--अचानक, सहसा । 

गोइअवॉ---सखियों का, सहेलियों का । 

भर--भला, अच्छा । 

& भाव---इच्छा, रुचि | 

कजरवा[--काजल । 

साव---अभिलाषा, इच्छा, चाह । 

१० जझंप्रनि--जंघाओं को । 

गोरिया--गोरी, नायिका । 

करत कृठोर---कड़ा करती है ! 

कुचकोर--कुचाग्र । 

श्श्लछाज जोराचारि हे बसि--लाज के कारण विवश होकर 
करत अकाज--न करनेयोग्य काये करती है । 
१२ भोरहि--प्रभात होते ही । 

घर अलिया--कोयल । (मूल में पाठ गलत छप गया है) । 
दाप--दुःख, वेदना, जलन । 
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१४ गल-माग, रास्ता | 
१७ नाधुन टेर--न वंशी की ध्वनि और न नायक की टेर । 
१४ देवतवा--देवता । 
१६ कटील--कंटक-पूरित, काँटोवाली । 
पटनील---नी छाम्बर नीला चस्ध । 
१७ खुगना--सुग्गा, तोता | 
चीटार-- तेज, पेनी, धारदार । 
श्८ पाथ--जल । 
घन--सघन । 
१६ कुसुमिया--छुसुम, फूल । 
खरिया--बारी जाति की खत्री जो पत्तक बनाया करती है। 
केरि--की । 
कू7र----अनसमझ, नादान | 
२० नथुनिया--नथ, नाक का भूषण । 
२१ दियवा-- दिया, दीपक । 
लारन--जलाने । 
२२ पाठान्तर--कोरवा' के स्थान में 'कजरा' तथा 'मूँदि न के 
स्थान में 'सुदिने' हो 
२३ तरुनअहि---तरुणी ख्री । 
सूल--शुल, दुःख | 
पाठान्तर---श्षरिगों रूख बेइलिया फुलत न फूल । 
२७ द्वरिया-अश्लि, दावामि। 
तकस--देखना, ताकना | 
.. रद जॉन मरु...ऊन--हे नायिका, तू रोकर अपने मन को खिद्च 
अथवा आणों का त्याग मत कर | 
सखचरारआ - ससुराल, श्वसुर-सदन | 
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२७ मितवा-मित्र । 

ताकि---देखकर । 

रण अराम--आराम, उपवन, बाग । 

२७ नेवतवा- निमंत्रण । 

खबरिया--देख रेख । 

पाठान्तर--गाँव केर रखवरिया । 

३० मैके--मा के घर । 

३१ मदमातिल--मत्त, मदमस्त । 

हथिया--हथिनी । 

हुमकत--टुमकती हुईं, इठछाती हुईं | पाठान्तर--दुमकत । 

२ दाहिन बाम-दाएँ बाएँ, चारों ओर । 
हे बस काम--कामदेव के वश में होकर । 
. ३३ छखि लखि...भेख--धनिक ( नायक ) को देखकर नायिका 
( धनिअवा ) तरह तरह के वेष से शटंगार करती है । 

खरासियो--आरसी । 

३७ कंजवा--काज, कार्य । 

साधथधि--साधन करके, पूर्ण करके । 

जुरवना---जू डा, केशपाश । 

द्िठ-छढ़, कस कर | 

३४ हरवर--घबड़ाहट से जल्दी जब्दी | 

भोपथ खेद--मार्ग में बहुत कष्ट ( परिश्रम ) हुआ । * 
स्वेदू---पसीना, श्रमकण । 

३६ कजरवा---काजर । पाठान्तर---जवकवा । 
चुनरिया--छुँदरी, चीर । 

३७ जवकवा---जावक, महावर ॥ 

. अँगोरत-अतीक्षा करते हुए । 
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इप् वक्क--2ढा । 
मंलिन--करलूंक सहित । 
विए भैया-- विष का भाई चंद्रमा । समुद्व-संधन के समय विष 
तथा चंद्र साथही साथ निकले थे इस कारण भाई भाई कहलाते हैं । 
चंद बदनियाँ--चंद्रमुखी । 
यथा--जन्म सु पुने बंचु विष, (देन मलोन सकलूक | 
सिय सुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरो रंक-[गो० तुरूसीदास] 
8& शतहछ---छःश्छ, रक्त | 
सेंगडआ--मैँगा, प्रवाल । 
जररस पं्ान--नोरस पत्थर । 
मचुमभरलछ अधरवा--मथु-पूरित ओछ्ठ । 
४० बेइलिया--बेलि, छता । 
बिन पिय खूलछ करेजवा, ऊंखि तव फ़ूलछ--तेरे फूल देखकर 
प्रीतम के विययोग से हृदय में दुःख होता है । 
४९ मलादया--मारतों को ऊता । 
हुकरेया--हुड़क, उद्दे गकारी स्खति । 
४२ रातुरू---छारू, रक्त । 
टेखु--टेसू , पास । 
४३ सिख--शिक्षा । 
मान--नखरा । 
रान--मुद्गा, चेष्टा, ढोंग | 
पाठान्तर--- रूखि के स्थान में बिन! 
४७ निचया जोई--नीचे की और देखकर । 
छितिखानि छोर छिजानिआा--छोटी उँगली (कनिष्ठका) से पृथ्वी 
. खोदती 
यथा--चारु चरन नख छेखति धारनी' । [गो० तुल्सीदासजी] 
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४४---ठकि गौ-- स्तब्घ हो गया | 

पीय-भपअीवम । द 

ब्रोटवा--पोछी, आँगन तथा द्वार के बीच का भाग । 

४६ आअनख--डिठौना, काजल की बिंदी जिसे डीठ ( नज़र ) दचाने 
को लगाते हैं | यहाँ रतिसूचक काजछ के दाग से तात्पच्ये है। अनख के 
स्थान में अबर पदठ हो ता तो अच्छा था । 

बिच गुल माल--बिना डोरी की माला । 

४७ आँगवेइया--आऑगन । 

४८ सगेइहया--सगे, संबंधी, रिश्तेदार । 

परा[र- पराये | 

४६ मीडहु--दबाना । 

४० बस्थिइया--बरजोरी से, जबरदस्ती से । 

ताकि---तफ़कर, देखकर । 

४१ गवबबा--गौना, छ्विरागममन । 

४३ मनुहर्थि--मसुहार, अजुनय विनय । 

हिमकर---ठंडा करनेवाला, शीतर । 

होव --हिय, हृदय । 

४५७ ज्ेहि लूगि. ..जिठानि--जिसके लिये नर्मेंद्र और जेठानी से 
घिरोध् किया । 

४४ बहु बेरथा--बहुत बार, अनेक बए | 

४६ सहेटरवा--संकेत-स्थान । 

उडिशइ--तारापति; चंद्रमा । 

धलिया--स्त्री, नायिका, युवती । 

पाठाब्तर--पफिरि दुबराय । 

४७ विकरार--बेकरार, उद्विल्न । 

४८ पूरि--पू्, बहुत । 
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४६ अभिसरवा--अभिसार । 

६१ गौ जुग जाम जमनिआ--दो पहर रात व्यतीत होगई । 
सवतिया--सौत, । द 

६२ जोहति--देखती है । 

बाट--मार्ग, राह । 

हाट--बाज़ार | 
यह बरवा मूल में छपने से रह गया है देखो शुद्धिपन्र 

६३ भिनुसार -प्रभात, आतःकाल । 
६७ खिरकिया-खिड्की, झरोखा | 

६४ मभिनुखरवा--मिलुसार, प्रभात । 

<६ हरुवे--धीमे धीमे, धीरे धीरे, हलके से । 

६७ दुहु कै बार--पाठान्तर दे दगद्वार । 

यथा-सुंदरि सेज संवार के, साजे सबे (सगार । 
हग कमलनि के द्वार पे, बाँघे बंदनवार ॥--[मतिराम ] । 

5६8 बाल--बाला, नायिका । द 

७० प्रान पियरवा[--प्राणग्रिय, प्राणों का प्यारा, प्राशवकछभ । 
७२ कहल न जाति--कहा नहीं जाता, अकथनीय । 

७३ पिरनवॉ--प्राण । 

७६ मत्त मतंग--मतवाछा हाथी | 

यथा--अली चली नवछाहि छे, पिय पे साजि सिंगार । 

| मत्तग अड॒दार को, लिये जाति गड़दार ॥-[ मदिराम | 

७७ गजपाय--गजपालछ, महावत । 

७& घधनि--धन्य है ! द 

८१ जरितरिया--जरतारी का। होत' के स्थान में 'हेत' पाठ 

सार्थक है । 
८रे गीौन--विदेश-गसन, प्रवास । 





४८४ सुठि--सज्जन, नागर | 

ओचरिया--कोडे में, औरा । 

८५ टेसुइया--टेंसू , पछास । 

फेलि--अवहेलता करके । द 
६८५ सुरिति गग्रिया गागर, बिना जल का खाली घड़ा । 
४७ सुमिरिनियॉ---सुमिरनी, माला । 
बिरहवचा--विरह, वियोगक........ 
लिबाहु--निर्वाह, काटवा, व्यतीत करना । 

झए बचुइआर--खी, चायिकरा, बधू ॥ 

 छ& दुअरधा--द्वार । द 

.. 8१ तीर--निकट, समीप, पास ! 

 &२ जटिल स॒ुद्दीए--हीराजटित । 


... 698 उरवा--डर पर, वक्षस्थरू पर ॥ 


. हरवा--हार । 
... छपरेड--डभरा हुआ, उपय हुआ । 
.._हेरि--देखकर । 
चेत्र घुतारेंआ--चवित्रछिखित पुतछी के समान ॥ 
चख---चक्ष, नेत्र । पाठान्तर--मुख । 
&५ मनवा--सान, नखरा। 
&८ खुरुपिया--खुरपी, धास काटने का एक औज़ार । 
_ छुतरिया--छप्पर, पत्तों द्वारा आच्छादित स्थान । 


.  && सथ्ववा>--साथ, इच्छा । 


ग्था--सपनेहु मन भावतों, करत नहीं अपराध | 
मेरे मन ही में रही, मान करन की साध ॥--मंतिशाम 
. रात दिवस होंसे रहे, सान न टिक ठहराय | 
 ज्ेतो औगुन डँढ़िये, गुनें हाथ परि जाय ॥--बिहारी 


। शहीम-र्लावली.... ४० 


१०२ गरिशवां--गवव, घर्मड | पाठान्तर--डर्गारिया | 
१०७ जुल्लुफिया--ज्ुल्फ । 
बनसी भाइ--मछली पकड़ने के कटे की तरह $ 
बारबछुइआ--वारबधूटी, गणिका |. 
पाठानतर--जनु अति नीछ अरूकिया । 
बमकाइ-फेसा लिया, पकड़ा | 
१०४ गज़रबा--गजरा, फूलों का हार 8 
१०६ ताकॉ--देखना ॥ 
वोहि--3सकौ । 
अभिमनवा--अभिमानी नॉयक ४६ . 
१०८ भेंगा--हो गया। 
पाठान्तर--- रोलिया' के स्थान में टोलवा | 
यथा[---दोऊ चोर मिहींचनी, खेल न खेल अधघांत | . 
दुरत हिये छूपटठाइके, छुवत हिये रुपदात ॥--बिहारी 
१११ चिंतसरिया--चित्रशाला । 8 
ओधि बसरवा--अवधि-चासर, अवधि के दिवस । 
११४ गोड़ बरिआ-पैरों के समीप | पाठान्तर-छाकहु बहुठ दुअरिया । 
बिजन--बीजना, पँखा । 
११४ विर्वना--पान का बीड़ा। 
पाठन्तर--पंथ निज कर [विछवनंवा, दीन्ह उठाय | 
११६ उपटनवॉर---उब्टन । 


है ..... _ टिप्पणी 


१ सिख्तुस यैंसीस -गणेश । 
ह त्यारन---तरनेवाले | 
४ नागर--चतुर । 
& खुबंब समीर--हलुमान । 
खल दानव बन जारन--दुष्ट देत्य रूपी बच को जलानेवाले |. 
६ जलजात--कमल 8 
तिमिर--अंधकार । 
बिलछात--बिलीन होते है, दूर होते हैं । 
5.0 चुरवा--घुएँ के रंग का बादल । 
मुरवा--मोर । 
ऑकुरबा-अंकुर; ऐम का अंकुर ॥ 
. & बाम--ख्री । 
११ बोज--बिजली । 
.... सावन तीज-भ्रावण शुक्ल तृतीया को झूलने की रीति है ॥ 
. १२ अहरात--रात दिन, अ्हॉनशि । 
२७ सया--दया, कृपा, देखो बरवा जस्बर ६५९ | 
१४५ दाब--अवसर, संयोग । 
१७ पयान --प्रयाण, यात्रां, विदेश गमन । 
शै८द् धूम--छुओं । 
१६ उलहे--उपजे, निकले १ 
अदन महीप- मइनराज, कामदेव । 
बिन परतीर---बिना फल का तीर 
२० सुगमहि--आसान है । 
. गातहि गारन--शरीर को गछाना । 
२३ मरुके--करठेनाई से ॥ 


रहीम-रलावली ; घर 


२४ मरुतवा--मारुत, पवन | 
२६ गाढ़--गहनता । 
३१ चबावब---अपयदा, झूठी चर्चा । 
कुदाव--घात, छल कपट । 
३२ जांग--जगह, स्थान । जन्म भर कितनी ही जगह मारा सहः 
फिरा किया परन्तु छाया की तरह भाग्य साथ ही रहा । 
३४ छितव--9थ्वी, क्षिति । 
सुआखस--आशाएण, संतोषानुसार, यथेच्छ | 
३७ गमत न--गिनते नहीं हैं, परवा नहीं करते ॥ 
इ८ झूरि---जरून', आग, दाह। 
३& पूठि--पीठ । 
४० शिवआंगार--शिवालूय । 
४१ चीथ मयंक--आदपद की चौथ का चन्द्रमा । _ 
४६ तिनो भरि--तणमात्र । द 2 
४८ होत विटपहू नागे-पेड़ों के भी पत्ते गिर ज्ञाते हैं। 
४& चवाइ---चर्चा, निन्‍दा ॥ 
 तन--तनिक । सब 
. ४३ कों|धो---किस स्थान में । 
४द अकह--अकथनीय |... 
. ६० अवधि--निर्दिष्ट समय तक। 
. अवधि--अंतकाछ, झत्यु ।.. 
_ दुछुतर-- कठिन । 
.. ६२ भवृूक-ज्वाडा । 
दे दवा₹--दावाओे | द ' 
_<६ रहे प्राव परि परूकन दग संग माहि-प्राण पछछों पर 
ओर नयन मोहन के आगमन के सा्ग की ओर देखते रहते हैं । 


दृंए जक--चैन । 
<&--देखो बरवां नंबर १४ ) 
७० कंकवांत--(संस्कृत किल) निश्चित बात] 
७४ निसरे--निकले । हम 
८० ब्यावर--जनन क्रिया | 
 झर बंसी--(१) मुरठी (२) मछंली पकड़ने का काँटा | 
८२ चकवा पिजरेहू खुनि, बिमुख बसात--पिंजरबद्ध होने पर 
भी चक्रवा चकवी रात्रि में एक दूसरे से विम्रुख रहते हैं । 
८र३े ऊजरी--संफेद साफ । 
८४ साखि --साक्षी, गवाह । 
८४ दुंचिती--अनवस्थित, दो चित्तवाली । 
्८ मीगुज़रदू--व्यतीत होता है ३. 
... है दिलूरा--इस दिल को । 
_ ८७ नव नागर पद परसी, फूछत जौन--कवि परपाटी के अनु 
सार स्ियों के नूपुर सुशोमित चरण-स्पश से अशोक कुसुमित होता है । 
यथा--पादेन नायेक्षत सुन्दरी्ां पक मासिजित नूपुरेण 
पक --कालिदास 
. &8४ ग़क--इहूबा, मम 4. 
अज्ञ--से । 
मै--मदिरा, सुरा ४ 
शुद्‌--हुआ ) 
 गीरद--पाये | 
&५ ज्दुू-मारा] 
'तपीदा--ब्याकुछ । 
मी आयद--आती है । 


8६ के गोयम अहवालम पेश निगार--प्रिय से अपना हाल 
कैसे कहूँ । 


रहीम-रलावली द ४्छे 
तनहा नज़र न आयद--अकेला मिलता ही नहीं । 

&७ जब स्त्रियों के पति परदेश में होते हैं तब वे काग के घर पर 
बैठने वा बोलने से पति के आगमन का शकुन देखा करती हैं। यदि 
काग उड़ाने से डड जाय तो पति के शीघ्र आने का शकुन समझती हैं ॥ 
यदि न उड़े तो जानती हैं कि पति के आने में देर है यथाः-- 

काग उड़ावन तिय चली मन सें अधिक हरख्ख | 
आधी चुरियाँ काग गर, आधी गई करक्क ॥ 

£& सिगरी--समस्त । सब मेरे जीवन के पीछे पड़ी हुई हैं । 

पिछानि--पहिचान, मेरू जोल | 

१०० सुधाधर---चद्गमा । 

१०२ पनघटवा-- पनघट । 

१०४ करमे--हाथों के निकट । 

करमे-- कर्म, भाग्य । 

१०७ पय पानि--दूध भर जल $ . 

सवतिया--सौत, सपत्नी । 

 बिंलगानि--एथक करना ६ 


मदनाध्टक 


१ निशीधे--अधरात्रि | _ 
रोशनाई---ज्योति, चमक। 
निकुंजे--कुज बन में । 
बला--उपाधि | 
१ बा-साथ, संग । 

चखन--चक्ष आँख, लोचन 

. कटितट--कमर में । 
_ मेला--बाँधा । 


सेला--साफा | 


 अलि--सखि । 


3 छेलर[--छेछा, युवक | 
छुरी--छड़ी, रूकड़ी ॥ 

सूंद्से - अँगूठी । 
श्वुब से खूब--अत्यन्त शोमयमान | 
हरत--हाथ 4 

७ दिलदार-प्यारी ६ 

जुलूफे --अछक, बालों की छूट $ 
'कुछफे--दुख, कष्ट । 
शशिकला--चन्द्रमा की ज्योति । 


. & जरद--पीत पीला $ 
. गुरुचमन-फूछ बाग | 


शेखता--फारसी मिश्रित साथा में मान | 


. अ्रति--काब । 
-> 


६ तरल--चंचल ॥ 


उरनि--कमल 4 


बिदारे--चीरना + 

'बिल्सति--शौभा देती है॥$ 

७ भुर्जेय--भुजंग, सर्प । 
0, ह 

कमनेंत--धनुष्ठ | 

कै गई--कर गईं 4. 

सार-चोट, असर ३ 


... # पठानी--पठान जाति का--रहीम | 


. अनमथागी--कामदेव से पीड़ित । 








रहॉँम-रतावली कि है 
फुदकर छद तथा पद 


१ अनियारे--कोरदार जुकीले | . 
सान---तीक्ष्णता, पेनापन | 
विषारे--..जहरीले । 
अगांधी--अगाधघ, अथाह |. 
: अन्‍्हात हें---स्नान करते हैं ॥ 
बोरे--डूबे, निमस हुए । द 
घाइक घनेरे--अनेकों के प्राण हरनेवाले |... 
२ पृट--वंस्त्र | 
साहिबी--बड़प्पन । 
ह कै--करके | 
तुषार--पालछा । 
क्तीरनिधि--क्षीर सागर 8 
कलानिंधि--चन्द्रमा 
रावरे--आप ) 
सोरि--खोट, कसूर । 
धाँधबे--जलछाने के हेतु 
५ गोहन--खिड़की | 
 चितई--देखा । 
कमनंत--कमान चलानेवाला, धनुषधारी । 
दमानक-- सुन्दर तीर वर्षा | 
. निसानो-- निसान जिस पर तौर चलाया गया है | 
< बार-- देर । 5 अर 
 दोय--दो टुकड़े | 
गेह--घर | 


व “पी अल जल कट लिन न लिन किदे 30220 कस] प्री 
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बीच--भेद भाव | 
जिन कीनों हुतो उन हार हिया--जिन्होंने हृदय का हार करें 
श्क्वा था | 
नसिया--विस्रुख हों गया | 
. श्स वार सिया--सीतां के सुख के संमंय । द 
.. कर बार सियां पियसा रासिया--रसिक प्रीतम ने सीता जी 
को बांहर कर दियां। 
८४ अंतुरीन--आतुर । 
लाॉगि--प्रेम की रूगन | 
& नांधेंने--भआरम्भ करना | 
ओट--अद्झ्य |. 
. पुण्य न प्यारे...अपराधन--बड़े पुण्यों से तो प्रीवम से भेट हुईं 
परन्तु अपराधों के कुसंग के कारण मौन को घारण करना पड़ा | 
.... सुधानिधि--अरझत पूर्ण । 
 चितेबे की साधन--दर्शन की छालसा। 
१० धर--धरां, पृथ्वी । 
खपजांसी--नाश होगा | 
खुरसाणएं--सुलुतानं, बादंशांह | 
अमर--राण! अमरंसिह । 
नहचो--निश्च य, विश्वास । 
..._ महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसि|ह ने जहाँगीर से परास्त होने 
पर खानखाना को निम्नलिखित दोहे थे | जिसके उत्तर में रहीम 
. ने इस दोहे को लिखा था | 7 श 
द हाड़ा कूरम राव बड़, गोखाँ जोख करत । 
कहियो खाना खान ने; बनचर हुआ फिरंत ॥ 


शहीम-रलावली श्य . 


तुवरासूँ दिल्ली गईं, राठोड़ा कमवज्ज । 
राणा पयंपे खान ने, वह दिन दीसे अज्ज ॥ 
११ तारशायन-- तारागण । 
गेन-- दिन । 
कहा जाता है कि इस दोहे के उत्तराध॑ की पूति किसी ख््री ने की है । 
१२--भक्तमाल में लिखा है कि जब श्रीनाथज्ी रहीम को दशन 
दैने स्वयं पधारे थे तब उनकी छवि का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। 
काछु--पहिने हुए, धारण किए हुए । ; 
पिछीरी--दुपट्टा । क्‍ 
साल---शाल | 
विच्ु बाल --द्वितिया का चंद, बालू चंद्रमा | 
विसाल--दीघ । 
छीनी --हरण किया। 
पुरइन--कमल पत्र । 
हाल--दशा अवस्था । 
१३--उनमानि--अनुहार, समानता । 
द्सननद्युति--दातों की चमक । 
चपलो--बिजली । 
बखसुधा-एथ्वी । 
.. बसकरी --खतम कर दी 
सुधा पगी बतरानि--अम्हतमयी वार्तालाप । 
-  चढ़ी रहे--विस्मरण नहीं होती ॥ 
- अश्चुदिन--प्रतिदिन | _ 
बानि--स्वभाव, टेव । 


टिप्पणी 
श्रृंगार सोरा 

१. यथा--नेन जोर मुख मोरि हँसि, नेसुक नेह जनाय ! 

आगि लेन आईं हिये, मेरे गईं छगाय ॥ मतिरोम 

'फेरि कछुक करि पोरि ते, फिरि चितई सुसकाह 

आई जावुन लेन को, नेहहिं चछी जमांइ ॥-विहारी 

२. तुरक शुरक--असुरों के गुरु झ॒क्र; वीय | 
 सुरगुरू--देवताओं के गुरु बृहस्पति; बुद्धि । 
बिनदेह को--अनंग, कामदेव । 
चातक जातक--चातक का 'पी' पी! शब्द; पी, पिय, प्रेमी । 


ग्रोषितपतिका का वर्णन है। काम वासना से बुद्धि क्षीण हो जाने पर 
और प्रीतम के दूर होने के कारण कामदेव को अपना प्रकोप दिखाने का 
 अ्रवसर मिला है । 


३. कर विहीन--दीपक जिसके हाथ नहीं हैं । 

. अकबर बादशाह ने समस्‍या दी थीं “किहि कारन डोल में हालत 
पानी” उसकी पूक्ति गंगने इसी भाव पर की थी--- 

एक समें जल आनन को घर सो निकसी अबछा ब्रजरानी। 
जात संकोल में डोल भरो, जल खेंचत में अँगियाँ मसकानी ॥ 
द्ेखि सभा छतियाँ उघड़ी कवि गंग कहे मनसा ललूचानी | 
हाथ बिना पछतात रहो, इहि कारन डोल में हालत पानी ॥॥ 

४ दुति--कान्ति, चुुति, तेज । 

यथा-- द 


: (३) सोहे तरंग अनंग की अंगनि ओप उरोज उठी छातियों की । 


जोबन जोति सों यों दमके, उसकाइ दई मानो बाती दिया की ।॥। 
““रसखान 
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(२) ऐसे में आवत काहू सुने हुलसे तरकें तरकी अँगिया की। 

थों जगे जोति उठी तन की उसकाइ दह भानों बाती दिया की || 

“- रसखा नं 

४ सांवार्थं--बेदनां की रीति सत्र एक सौ नहीं होती । किसी 
के हृंदयं में पीड़ा होती है किसी को नहीं होती 

६. जंलर्ज--कंमल । 

मंधुंकर--अंमर, मंधुप, भौंरा । 

अरघा--अध्य पात्र, अंघ अथवा अंजलि देने का पात्र। 

भावाथें--इवेत नेत्रों में काली काछी पुतलियों की शोभा इचेत॑ 
कमल में भोरे के समान अथवा चाँदी के अध्यपात्र में शारुग्राम की 
भूति के समान है। . द 


.... ध्यान दीजिये 
यदि लागत--#केवल लागत--भूल्यपर हिन्दी 
साहित्यकी उच्चकोटिकी पुस्तक पढ़नेका आपको शोक है 
तो क्‍यों नहीं काशीकी 


ससस्‍्ती-साहित -पुस्तक-माला क्‍ 
.... के ग्राहक बन जाते ! 
वर्तमान जीवित सस्ती पुस्तक-मालाओंमें सबसे 


प्राचीन ओर सबसे सस्ते मूल्यमें पस्तकें देनेवाली यही 
एक संस्था है । 

अभी भी एक रुपयेमें ग्राहकोंको ७०० सात सो पृष्ठ 
देनेवाली ओर भविष्यमें १००० एक हजार पृष्ठ तक 
देनेका आयोजन करनेवाली यही एक मात्र संस्था हे । 

कागज, छपाई सफाई आदि सुन्दर । 

फिर भी एक ओर सुभीता--इसके स्थायी ग्राहक 
चाहे जो पुस्तक लें अथवा न लें, इसके लिए, अन्य 
पुस्तक-मालाओंकी तरह किसी प्रकारका बन्धन नहीं | 

भविष्यमें अपनी एक निश्चित नीतिके अल्ुसार 
तथा अबसे अधिक शुद्ध विवेचनापूर्ण पुस्तकें प्रकाशित 
करनेके लिए हिन्दी-सेवी ख्यातिलब्ध विद्वानोंका मंडल 
भी सम्पादनके लिए स्थापित किया गया है। सम्पादकीय 
नीतिके लिए अलगसे विवरण मंगाइए । 


“ पकिस किसको इसमें सम्देह हो वे किलो अदुसवी ग्रका- 
शक अथवा प्रेसवालोंसे छागतकी जाँच कर सकते है । द 


ते 
विशेष बातें 


इस भांछामें वेदान्त, दर्शन, उपनिषदं, न्याय, धमशास्त्र, 
इतिहास, विशान, वैद्यक, कछा-कोशछ, अर्थशासत्र, समाजशास्त्र, 
भनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, नाटक, काव्य, भूगर्भशास्त्र 
आदि सभी विषयोंकी पुस्तके प्रकाशित की जाँयगी । द 


सस्ती साहित्य-पुस्तक-मालाके नियम 


१--एक रुपया प्रवेश-शुर्क देकर प्रत्येक सज्लन स्थायी ग्राहक 
बन सकता है । यह शुल्क लोटाया नहीं ज्ञायगा | 


-स्थायी ग्राहकोंको मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक 
प्रति पीने मूंल्‍्यमें मिलेगी । है 
३--मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने न लेनेका अधिकार भ्राहक 
को होगा । इसमें हमोररा किसी तरहका बन्धन नहीं है । े 
४--पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य आदिकी सूचना 
ग्राहकोंको दे दी जायगी ओर उसके १५ दिन बाद पुस्तक बी० 
पी० से भेज दी जायगी। 
... ४--जिन छोगांको जो पुस्तक न लेनी हो, वह सूचना पाते 
:. ही छत्तर दे जिसमें वी० पी० न भेजी जाय । बी० पी० लौटानेसे 
 छनका नाम ग्राहक-श्रेणीसे पुथक्‌ कर दिया जायगा। यदि वे 
पुनः नाम लिखाना चाहेगे, तो थी० पी० खर्च देकर लिखा सकेगे। 
... ६-- स्थायी ग्राहकोंकी साहित्य-सेचा-सद्न छोरा प्रकाशित 
पुस्तक दी आने रुपये कमीशनपर तथा पुस्तक-भवन-सीरीज 
की पीनी कीमतपर मिलेंगी । हे वाकई 








[३४॥ 
केवल ७) सात झ्पय मं 
वाल्मीकीय रामायण 
( मूल संस्क्षत हिन्दी अनुवाद सहित ) 





द अशुवादक 
शिक्षा, शारदा, आंदि पत्र पत्रिकाओंके सम्पादक, 
साहित्याचाय प॑० चन्द्रशेखर शात्री 

सम्पूर्ण ग्रन्थ ८ खंडोंमे-बड़े साइज़के लगभग २७०० पृष्ठमें 
समांप होगा। प्रत्येक काएडके एक एक एक खंडके हिंसाबसे ७ 
खंड हुए और अन्तिम आठवें खंडमे भूमिका, रामायणकी 
. विस्तृत आलोचना, इसके पाठ, समय आदिके सम्बन्धके मत- 
भेद, देशी तथा विदेशी विद्वानोंकी सम्मतियाँ आदि रहेंगी । 
. इसका मूल्य सस्ती पुस्तक-मालाके नियमानुसार छूगभग १०] 
के होगा । स्थायी ग्राहकोंकों लगभग ७॥) देना होगा । 
. जो स्थायी ग्राहक एक मुश्त ७) सात रुपये पेशगी हमारे 
पास भेज दंगे, उनको बार-बारका मनीआड्डर खर्चे न देना होगा। 
' साथ ही पैकिंग तथा रजिस्ट्री खर्च मी, जो कि ८ बारका लग- 
. भ्ग १॥) डेढ़ रुपयेके होगा, माफ़ कर दिया जागया | इस प्रकार 
करीब २॥) की बचत हो जायगी । अन्त सम्पूर्ण पुस्तकके 
 घुल्यका ह तथा पोस्डेज-केवल पोस्टेज-जोड़कर जितना होगा, 
उसमे आपके भेजे हुए रुपये बाद देकर बाकीकी वी. पी. भेज दी _ 
जायागी। सात रुपये पेशगी भेज देनेसे प्रतिबार का कमसे कम 
पाँच आनेका बचाव होगा। द 








की क। 
इस मालाकी पुस्तकें 


बंकिम-अन्थावली € प्रथम खंड )-बंकिसमबाबूके आनन्दमठ 


छोकरंहस्य तथा देवी चौघधरानीका अविकल अनुवाद । प्रष्ट-संख्या ५१२ 
मूल्य १) साजब्द १॥-॥)॥ द्वतीयाब॒त्त शात्र छपेगी | । 


गोरा--जगद्विख्यात्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत गोश नामक पुस्तकका 
अ्रविकल अनुवाद | पृष्ठ संख्या ६८८ । मूल्य सर्जिल्‍्द्‌ १॥5:) द 


.. बंकीम-गन्थावछी (द्वितीय खरड़)-बंकिमबाबूके “सीताराम 
तथा दुगशनान्दनीका आवकल अनुवाद । एछ४-सख्या ४३२। मूल्य ॥-)॥ 
चण्डीचरण-पग्रन्थावली (प्रथम खण्ड) अथांत्‌ शमकाकाकी 
कुरिया- 7006 0798 (0807 के आधारपर स्वर्गीय चण्डीचरण 
लिखित टामकाकार कुटीर का आवेकऊछ अनुवाद । एप्ठसंख्या ५९२ | 
मूल्य, १०)।, साजदद १) 
बंकिम-प्रन्थावली (तृतीय खगण्ड)-बंकिस बाबूके 'कृष्णकान्तेर 
... विल' कपाछ-कुण्ड्छा' तथा 'रजनी का अधविकल अनुवाद । पृष्ठ संख्या 
._ ४३२ मूल्य॥)॥, सबिल्द १6) क्‍ क्‍ 
चण्डीयरण अन्थावली ( दूसरा खण्ड )--चण्डी बाबू लिखित 
दवीवान गंगागोविन्द सिंदका अविकल अनुवाद । पृष्ठ सं० २६० मूल्य ॥). 
बादमीफीय रामायण बालकाँड--ए७ सं? साधारण साइज के 
॥८४ सूल्य ॥।) | 
... नोट- सूर, केशव, तुरूसी, देव, बिहारी, भूषण, पद्माकर, दास, 
कालिदास, भारवि, माघ स्वामी विवेकानं द, रामतीथ, रामकृष्ण परमहंस' 
अरविन्दकुमार घोष, बकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, रमेशचन्ड्, तिछक रामदास 
आपटरे । जेम्स एलेन, सैसुएक स्माइल्‍स, टालस्टाय, राल्फवाल्डो आदि 
आदिकी ग्रन्थावालेयों भी शीघ्र [निककगी। 380 
वाल्मीकीय-रामायण अयोध्याकॉड-पृष्ठ सं० साधारण साइजके 
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तुलसी-सूक्ति-सुफा 
( सम्पादक वियोगीहरिजी ) 


.. इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदाखजी-प्रणीत समस्त 
ग्रन्थों की चुनी हुई अनूठी उक्तियोंका संग्रह किया गया है। 
जो लोग समयाभाव या श्रन्‍न्य कारणोंसे गोस्वामीजीके सभी 
अन्थोंका श्रवल्लोकन नहीं कर सकते, उन लोगोंको इस एक द्दी 
पुस्तकके पढ़नेसे गोस्वामीजीके समस्त भ्रन्धोंके पढ़नेका 
आनन्द आ जायगा । इस पुस्तकमे ग्यारह अध्याय हं-« 
१्चरित-विन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ३ विनय-विन्दु, ७ तीथे-विन्दु, 
५ अध्यात्म-विन्दु, ६े साधन-विन्दु, ७ पुरुषपरीक्षा-विन्दु, 
८ उद्बोध-विन्दु, ६ व्यवहार-विन्दु, १० निज॑-निवेद्न-विन्दु, 

११ विविध सूक्ति-विन्दु । इसमें आपको राजनीति, समाज- 
नीति, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि सभी विषयोंपर अच्छी-से 
अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एकद्दी जगह मिल जायेंगी। 
साहित्यिक छुटाके लिए तो कुछ कहना द्वी नहीं है। इसके तो 
 तुलसीदासजी आचार्य द्वी ठहरे । साहित्यके अध्येता तथा 
_ जनसाधारण दोनों ही इसके पाठसे लाभ उठा सकते हैं। इसमें 
प्रारम्ममे आलोचनात्मक विशद्‌ भूमिका भी संपादकजीने 
_ पांठकोंके खुभीतेके लिए. जोड़ दी है। पाद-टिप्पणीमें कठिन 


लोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या भी कर दी गयी है। पृष्ठ संख्या 
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